प्रकाशक : 

टलसुख मालवणिया, 

मत्री, जन-सस्कृति-संशोधन-मण्डल, 
वागणुसी--४ 


कि थे 
सनाहर प्रर, 


दागगसा 


दो श॒दद्‌ 


ऑक सके, तो इस कविता में ऑकिए | लेकिन अगर 
आप अपने अन्दर झाँक सकते है और एक मिनट भी 
अन्दर झांकते रह सकते है, तब इस किताब में झाँकने 
की जरूरत नहीं। क्योंकि इस किताव में इसी पर जोर 
दिया गया है । 

अगर आप अपने को पहचानते है या पहचान गये 
है, तब भी इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं । क्योंकि 
यह तो आपको पहचनवाने में कुछ ही अंशों में मददगार हो 
सकती हे---आपको अपने को पहचनवा दे, इसका दावा 
नहीं करती | 


छा | 
- >> २27 ० / ४२ हे 
राजघाट, काशी 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्सन्मंति-प्रकाशन! माला के १४वें पुष्प के रूप में प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन 
हो रहा है। पूज्य महात्मा भगवानदीनजी इसके लेखक हैं। उन्होंने “स्वाव्याय! 
नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो “जैन-जगत? ( मासिक ) में क्रमश: प्रकाशित 
डहोती रही । वही पुस्तक अब 'जेन-सस्कृति-सशोघन-मण्डल्! वी ओर से प्रकाशित 
की जा रही है । महात्माजी के हम ऋणी हैं कि उन्होंने अपनी यह रचना 
प्रकाशित करने का हमें अवसर टिया । 


महात्मानी ने जेन शास्त्रों का स्वतत्र अव्ययन किया है और उन पर अपनी 
मौलिक ओर सूद्ष्म दृष्टि से विचार किया है। प्रस्ुत ग्रन्थ से डनकी स्वतत्न 
विचारघारा का दश्शन पाठकों को होगा | परम्परा के अनुसार यदि इस ग्रन्थ में 
जेन-धर्म और दर्शन की व्याख्या या विवेचना नहीं मिलती है, तो यह्द नहीं 
समझना चाहिए कि लेखक गास्रो से अपरिचित है | बल्कि यह समझना 
चाहिए कि शास्त्रों की भी नयी व्याख्या आज अत्यन्त आवश्यक हो गयी है। 
जान की कोई सीमा नहीं । अतएव पुरानी बातों का नवीनीकरण आवश्यक है | 

अन्थ का संपाठन भाई श्री जमनालालजी जेन ने प्रेममाव से किया और 
छपाई आदि का सारा प्रत्रन्ध भी उन्होंने ही किया। श्री गो० न० वैजापुरकर 
शात्त्रीजी ने भी इसकी छुपाई में हाथ बेंटाया। इसके लिए मणइल दोनों का 
आभारी है। 


आशा है, इस अन्थ का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में विशेष 
स्वागत होगा । 


अहमदाबाद दलसुख माठलवणिया 
3१-३-१५७ मत्री 


अलुक्ेमस 
१, स्वाध्याय * क्या ओर क्यों? १-५8: 


शब्ठ त्वाद्याय! १, 'पडितो का अर्थ २, अनुभवी शानी की पहचान 
अनुमव पायी में नहीं ४, अनुभव का फल ५, पूरत्र का मनोविज्ञान : योग 
६, मने।विज्ञान की पद्धतियाँ ८, उपयोगी मनोविज्ञान ६, आदमी के विकास 
की कथा-परम्परा १०, आव्मी और प्रकृति १९, उन्नति क्या और कैसे १ 
विकास की लगन ओर स्वान्याय का पहिया १९५, अलू्गपन १५, आदमी 
की दालते १६, आदमी अपने को ही नहीं जानता श्८्, देह की विपरीत 
जानकारी १६, आदमी मशीन है २०, आदमी कुछ नहीं कर सकता 
२०, आदमी ध्य क्ठ्पुत्ठीपन २१, डुकडो मे बेंटा हुआ अं! २२, अहं? 
ऊे छुलटो के कार्य श४., बदलाव का रूप २७, अपने प्रति सच्चा होना 
(८, आत्म-चेनना और इच्छा-शक्ति र८, चेतना क्या नहीं है? २६, चेतना 
क्या है ? ३०, आत्म-चेतना का स्वत्य ३१, शुद्ध प्रत्यक्ष जान ३२, चेतना 
छी अबस्थाएँ ३४, सोयी चेनदा आर जाय-चेंतना ३४, संयम दी स्वाध्याय' 
है ४५, चेतनाओं का विकास-क्रम ३६, जाग-चेतना की भमत्यइर्या ३७, शान- 
चेतना दी असडी चेतना ३८, आदर्श तक पहुँचना वानो जड़ त्रन जाना 
४०, आत्म-देतना की क्स्णों का लावू ४१; आत्म चेतना के लाभ 
४२, द्वौना ओर मरना वा भेद ४३, अपने-आपको पहचानने की 
दि्मत ४८ आत्म-चेतना की राह्द मे दकावरदे ४५, बुद्धि-मन-स्वभाव-गति 
बाड़ पुर्फ ८७. बुद्धि के वर्य ४८८, मन के कार्य ४६, त्वमाव के कार्य ४६। 
>, चेतनाएँ ओर जध्टि का स्वरूप शऋ४--१ १२. 
मीक-लितनां घ५४,, नींद की किसमें ५४, नीद-छेतना ही ब्ने-चेतना 
मीद छोर शाम-्तना के व्यय ४६, आत्म-चेतना ही जागना हे 
2०७, सतना की ऋनशाना ही स्वोब्वाय ६६, सपनों का अध्ययन स्वाध्याय 


मं 
हि 


(७ - 


कुंजी ६४, आत्मचेतना के लिए जाग-चेतना मिथ्या ६६, जाग-चेतना 
का द.ख ६७, करता नहीं, ज्ञाता होने की ठल्लील ६८, दलील की कसोटो 
६८, गांधीजी का आत्मचेतना का विश्वास ६६, स्वाध्याय में तपस्था की 
जरूरत ७१, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ७२, मिथ्यात्व को तह मे पूर्ण सत्य 
७४, खगोल्न के गलत सिद्धातों में सचाई ७६, हवाई मनोविनान 
७७, मनोविज्ञनी और स्वाब्यायी में अन्तर ७६, आदमी दो तत्वों 
का ८०३ जीव और पुरुष ८१, पुरुष बढ़ता ही है झरे, 
मन, मत्तक और बुद्धि ८७, अपने को पहचानना ८६, बुराश्यों कैसे दूर 
की जायें ? ९१, बुराई दी दुनियादारी ६९, असत्य की वेटी कल्पना ६४, 
अपनी बनायी कल्पना की दुनिया में ६५, नकार भाव ६६, नकार भावों 
-का संच्रध आदमी की कमजोरी से ६७, उद्‌गारों ओर बातो में फॉँसने से 
चचना ६७, ममतारूपी दकावट ६८, ममता और फ्ूठ ६६, ममता द्वारा 
मूर्खताओं से दोस्ती १००, जडता की जड ममता १०१, राग-द्वंप का जोडा 
१०२, प्रेम और राग १०२, आदमियों के तीन विभाग १०३, देहवासी 
आदमी १०४, भाववासी आदमी १०४, विचारवासी आदमी १०५५ दूसरे 


तीन प्रकार के आठमी १०७, सब किस्मो का धर्म, कछा और विज्ञान 
१०८, स्व-जानकार का कतेव्य १११ | 


३ आदमी रूपी मशीन के कार्य ११३--१३६ 


तन मशीन है ११३, जादरी परिस्थितियों का प्रभाव ११३, मशीन मे 
सुभीता ओर असुमीता ११४, चित्त-वृत्तियाँ ११४, आदमी रूपी मशीन के 
कार्य ११६, गलत काम के नतीजे ११७, इच्छा-शक्ति के तीन रूप ११८, 
बाहरी अनुकूलता ११६, दो तरह के प्रभाव : जीवन और विचार १२१, 
सत्य की खोज में वाधघक संकुचितता १२६, अवतार का आकर्षण १२७,. 
अवतारियों से प्रभावित न होनेवाले १२१८, अबतारी का प्रभाव किस पर 
नहीं पडता १ १२८, स्वाध्याय में लगने के कारण १२६, आत्मपठन साध्य 
नहीं, साधन १३१, आत्म-जानकारी का उपयोग १३२, स्वाध्याय ही रास्ता 


( रु ) 


बतायेगा १३३, स्मृति क्‍या है? १३४, मान-मंडार की जानकारी और 
उपयोग १३६ । 
७. केन्द्रों की गति ओर स्वाध्याय का आरम्स १३७--६ ६६ 
स्वाध्यावी का मार्ग १३७, हर केन्द्र शरीर के हर भाग में १३६, 
विचार-केस्र का स्थान १४०, भाव केन्द्र का स्थान १४०, स्वभाव और 
गति केन्द्रो का स्थान १४१, केन्द्रों का मिल्ा-जुल्लापन १४१, रेखागणित का 
चिंदु १४२, केंद्रो की गति १४३, स्वभाव और गति केन्द्र की प्रकृति 
१४४, केन्द्री वी गति तेज क्‍यों होती है? १४४, केठ्रों की गति का 
चमत्कार १४५, केंद्रों में दर १४६, विचार-केन्द्र का हंद्ध १४६; स्वभाव- 
केद्र का इृद १४७, भाष-केंद्र के इंद्र १४८, शुद्ध प्रेम यानी सब केंद्रों 
की एकता १५०, भावों में विरोधीपन १५४०, नकार भाव और अपनी 
पहचान १५१, नकार भावो के घोखे में १५४, कल्पना और ममता की 
पकड १५४, नकार भावों का जीवन से सम्बन्ध १५७, भावों में बदलाव 
१५६, कग्लेक्स नकार भाव की अवस्था १६१, स्वाध्याय का आरंभ 
अपनी याद से १६३ । 
४. श्रद्धा, शान ओर चारित्र १६७--१६२ 
आत्म-पठन के बिना जान नहीं १६७, चारित्र का खिंचाव १६८, जीव 
ओऔर पुरुष का मेल १६६, परत्तनलिये और चमत्कार १७१, अस्तित्व को 
समभना जान की उन्नति १७४, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकता १७७; 
जान और समझ १७६, जान और भक्ति श८०, जान दुखदायी नहीं होता 
१८०, स्वाध्याय की खूबी १८४, बोली ओर जान १८६, मन को त्रोल्ली एक 
होती है १८६, आत्मचेतना के तल्न की एकता श्यू८, शान की बोली श्य६» 
स्वाध्यायी के लिए ग्राह्म १६०, दूसरों को समझने के लिए. अपने को 
समझो १६०, स्वाच्याय सर्वशक्तिप्रदाता १६१, स्वाध्यायी को स्मृति-पुंछ 
होना चाहिए १६२, इन्द्र को समझ लेना चाहिए, १६२। 


है. 


स्‍वाध्याय 


पहला अध्याय 
स्वाध्याय; क्या ओर क्‍यों ? 


शब्द 'स्वाध्याय? 


स्वाध्याय शब्द सीधा-सादा है | उसके समझने में किसीको कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए | न जाने क्यों, स्वाध्याय के नाम पर ऐसा रिवाज चल पड़ा है, 
जिसका स्वाध्याय से कोई मेल नहीं | वह रिवाज है, पुस्तकालयों, मंदिरों या और 
इसी तरह की जगह्दो में जाकर किताबों या अंथो को पढ़ना । किताब या अंथ का 
स्वाध्याय किसी तरह 'स्वा यानी आपा नहीं हो सकता | वह हर तरह “पर? यानी 
वेगाना ही रदेगा। हर किताव में उसीका अनुभव होता है, जिसकी वह लिखी 
होती है। सी में से पंचानवे कितावें ऐसी होती हैं, जिनमें लिखनेवाले का अनुभव 
या तजुर्वा न रहकर सिफ उसकी कल्पना की उडान रहती है | वाकी बची पाँच 
किताबों में से चार ऐसी मिलेंगी, जो लिखनेवालों ने किसी पुस्तकालय में बैठकर 
पुस्तकों की मढठ से लिखी होगी । उनमें उनके अपने अनुभव का कोई हिस्सा न 
मिलेगा | ऐसी पुस्तकों के अध्ययन को 'स्वाध्यायः समझ लेना या 'स्वाध्यायः नाम 
दे बैठना निरी भूछ ही नहीं, अपने को धोखा देना है और उस फल्न-प्राप्ति की 
ओर से दूसरी तरफ चल देना है, निसके लिए. 'स्वाध्यायः शब्द के बनानेवाले 
ने स्वाध्यायः शब्द की रचना की थी। '्वाध्यायः के माने साफ हैं। “स्व” याने 
आपना व्याय--अव्ययन करना | अब स्वाध्याय का अथथ हुआ, “अपने को पढना?, 
“अपने को जगाना? और “अपनी जानकारी हासिल करना” । आज स्वाध्याय के 
नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह सब्र पपराध्यायः है। पराध्याय से स्वाध्याय नहीं 


२ स्वाध्याय 


हो सकता | न हो सके न सही, नुकसान होता है, तभी तो कब्रीरदास जैसे ऊँच 
स्वाथ्यायी के मुँह से ये गव्द निकल पडे : 

“पोथी पढ़-पढ़ जग मुझ, पंडिद भया न कोय । 

ढाई अक्‍खर प्रेम के, पढ़े सो पढित होय ॥ 


'पंडित' का अर्थ 

स्वाध्याय शब्द की तरह 'पडितः शब्द के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है । 
पडिंत शब्द पर कुछ कहने के पहले हमें संस्कृत की दो धातुएँ “विद और 
जा! को समझ लेना है। ठेखने में ये दोनो घातुएँ एक अर्थवाली मालूम 
होती हैं, पर असल में इन दोनों के अर्थ में जमीन-आसमान का अन्तर है। 
सिखाया तो हमें यही जाता है कि विद और ना, दोनों का अर्थ जानना है, पर 
वेसा है नहीं। विद याने ऊररी जानकारी और जा याने मीतरी जानकारी | 
विद्‌ धातु से बने विद्यान्‌ और जा घातु से बने ज्ञानी में बडा अन्तर होता है । 
हो सकता है, बड़े-से-व्रडा विद्वान्‌ त्रितकुल ज्ञानी न हो या तरहुत कम ज्ञानी हो । 
हाँ, यह भी हो सकता है, बडे-से-बडे ज्ञानी को अक्षर-जान मी न हो, भाषा के 
ऊँचे ज्ञान का तो कहना ही क्या? अत्र आजकल रिवाज मे यह आ गया हैं 
कि जो अक्षुस्जान हासिल करके ऊँचे दर्जे का भाषा-ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
उसे पडित नाम दे दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पडित 
पदवी पर भरोसा न करके सरकार का हर विमान ऊेँवे दर्ज के आदमियों की 
जत्र छाँट करता है, तव वह अपनी परीक्षा अलग लेता है और उस परीक्षा के 
द्वारा इम्तिहान देनेवाले की विद्वत्ता की जाँच के साथ-साथ ज्ञान की जाँच 
करता है। क्योंकि दुनिया के काम के लिए जान सबमें जरूरी चीज है। इस 
जान के इम्तिहान में जो फेल हो जाता है, वह फिर कितना ही विद्वान्‌ क्‍यों न 
हा, सरकारी इम्तिहान लेनेवालों की छाट में नहों आ सकता । इसके आधार 


पर क्या यह नहीं कह जा सकता कि आजऊल की युनिवसिटियाँ, जो अपने यहाँ 
से पडित और महापडित तैयार करके दुनिया के बाजार में भेजनती है, वह सब 
ज्ञान से अगर ब्रिलकुल खाली नहीं होते, तो वहुत-कुछ खाली होते हैं। यही 
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कारण है कि पंडित शब्द गलत जगह ले बैठा है, और इसी वास्ते कन्ीरदासजी 
को नाराजी होकर पोथी से चिढ़ हो गयी और वह पोथी-पढे को पंडित न कहकर 
अपंडित समझने लगे । वह कस्ते भी क्या ! ऐसा कहे बगैर लोगों को ज्ञानी 
बनाने के लिए और चारा ही क्या था ? वह अपनी आंखों से देख रहे थे कि 
सस्कृत के पडित और अरबी के जानकार मौलवी, दोनों आपस में ल्डते थे 
और ऐसे रिवाज को अपनाये हुए थे, जो मामूली समझदार को मी शोभा नहीं 
देते । अकेले कत्रीरदासजी ने ही नहीं, उन दिनों और स्वाध्यायियों के मुँह से 
भी कब्रीरदास से मिलते-लुलते वचन निकले ! जैसे-- 


किताबों में घरा है क्या, बहुत लिख-लिख के छोड़ाजी । 
बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत-सा हूँढ़ा छुतखाना ॥ 
यहाँ कोई यह न समझे कि हम पुस्तकों और ग्रथों के खिछाफ हैं । न उनके 
खिलाफ कवीरदास ये और न और, क्योंकि हम खुद यह पुस्तक लिख रहे हैं| और 
कत्नीरदासजी खुद तथा उन जैसे दूसरे संत भी पुस्तक ही नहीं, पुस्तकों का भडार 
छोड गये हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना कहना है कि पुस्तकें पढकर कोई अपने-आपको 
पंडित न समझ बैठे या कोई पुस्तकों के पढे-लिखे को पडित की पदवी न दे 
डाले । पडित की पदवी का तो सिफ अनुभवी ज्ञानी ही अधिकारी होता है | 


अनुभवी ज्ञानी की पहचान 

अनुभव इसके सिवा और क्या हो सकता है कि आदमी बाहरी परिस्थितियों 
और अपने बीच के संबंध को ठीक-ठीक पहचान ले | बालक आग के विषय में 
उसी वक्‍त तक पूरा अश्ञानी है, जत्र तक कि वह यह नहीं जानता कि आग का 
उसकी उँगली से क्या रिश्ता है ! जिस दिन वह अपनी उँगली आग में जला 
लेता है, उस दिन उसे नया अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वह 
अपने और आग के बीच में एक रिश्ता कायम करता है। इस रिश्ते के बूते वह 
किसी अश में पंडित बन जाता है। उसकी यह छोटी-सी पडिताई किसी पोथी से 
फलने-फूछने की मदद हासिल कर सकती है | जेसे, अगर वह बडा होकर पोथी 
से यह पता छगाये कि आग सिफफ मेरी डेगली जछानेवाली चीज नहीं है और 
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के किसी भी वक्त अपने निजी अनुभव की भेट चढायी है। पर यह्द याद रहे कि 
ऐसी हालत में उसको वह सब चीज मिल चुकी होगी, निनकी बात हमने इसी 
सिलसिले के दूसरे पैरे मे लिखी है, यानी चर्ला कातने के साथ-साथ उसका 
जीवन सादा श्न गया होगा, उसमें ईमानदारी आ गयी होगी और वह जन-सेवा 
में लगे रहने में हो आनंद मानने लगा होगा । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अनुमव हमारे और परिस्थितियों के बीच सच्चा 
रिब्ता कायम करता है। यह रिश्ता बढ़कर उस रिश्ते का जान करा देवा है, जो 
हमारे और मनुप्य-समाज के भ्रीच होना चाहिए। जहाँ आदमी-आदमी के 
बीच के रिश्ते का ज्ञान हुआ कि आदमी के अन्दर जन-सेवा की भावना जागी। 
और जेंसे ही वह जन-सेवा में छगा कि उसे विश्ववन्धुत्व का पता लगा । विश्व- 
वन्धुत्व उसमें पूरी ईमानदारी छाये बगेर नहीं रहेगा । सादगी ईमानदारी की 
सहचरी होती है, वह उसमें अपने-आप आ जायगी । इन तीन गुणों से दुनिया 
डसे अपने-आप आसानी से पहचान लेगी और फिर अनुभवी ज्ञानी की पहचान 
किसीसे छिपी न रहेगी | 

इस तरह का अनुभवी ज्ञान उस वक्त तक पूरा रंग नहीं ला सकता और 
दुनिया को पूरा-पूरा फायदा नहीं पहुँचा सकता, जब तक उस अनुभव और शान 
का अनुभवी और ज्ञाता मनोविज्ञान और मन के भावों का पूरा जानकार न हो | 


पूरब का मनोविज्ञान - योग * 

मनोविज्ञान आजकल पश्चिम का विषय बना हुआ है । कुछ छोयों का 
ऐसा खयाल है कि यह पश्चिम की ही चीज है और नयी चीज है । पर वात ऐसी 
है नहीं । यह बहुत पुरानी विद्या है और इसने बहुत ढिन हुएए पूरव मे ही जनम 
लिया था | पूरब सें उसकी वडी कद्र थी। आज उसको जो दर्जा पश्चिम में मिला 
हुआ है, वह इतना ऊँचा नहीं है, जितना उसे पूरब में ग्रात था। आजकल तो 
मनोविज्ञान का अथ ही बदल गया है और यह विद्या असलियत से चह्त दूर 
जा पडी है। 


मनोविज्ञान बहुत पुरानी विद्या है। यह दूसरी बात है कि इस विद्या का 
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पुराना रूप न लोगो के सामने है और न उसकी तकनीक ( ठेकनिक ) अब किसीकी 
याट रह गयी है । 

तकनीक की याद न रहने की वजह यह है कि पूरब में जिस मनोविज्ञान ने 
जन्म लिया था, उसका नाम मनोविज्ञान न था, उसका नाम था “योग । योग 
का पहला यूत्र था चित्त को बृत्तियों को रोकना! । 

पूरत्र का यह योग बीरे-धीरे पश्चिम की तरफ बठा और अरब में जाकर 
सूफियों की तालीम के नाम से अपनाया गया । अत्र यह आजकल मनोविज्ञान 
जैसा कोरा मनोत्रिजान न रह गया; धर्म का अद्भ बन गया और अध्यात्मवाद में 
गिना जाने लगा | 

एक टिन था, जब योगी जादूगर समभे जाते थे । जादूगर के नाते उनसे 
लोग डरते थे और उन्हें प्यार भी करते थे | यह ठीक है, और विद्याओ की तरह 
योग-विद्या का भी बुरा उपयोग हुआ, पर सच्चे आदमी उससे स्वाध्याय का 
आनंद पाते रहे । धीरे-धीरे समय ने करवट ली और लोग उससे वह फायदा 
उठाना भूल गये, जिस फायदे के लिए, योग ने जन्म लिया था । 

इसी योग के बीज अरब की भूमि लॉधकर यूरोप पहुँचे और वहाँ उन्होंने सिर्फ 
अपना नाम हो बदल्ना, रूप में कोई अन्तर नहीं आया | हे 

यह सुनकर अचरज नहीं होना चाहिए. कि योग नामी मनोविज्ञान के पेड में 
नयी-नयी शाखाएं ऐसी निकलीं कि जिन्हें हो सकता है, आज लोग योग से 
बिल्कुल असंबद्ध समझे । पर वह हर तरह है योग की ही शाखाएँ | क्‍या छद, 
क्या नाटक, क्या शिल्पकला, क्या गायन, क्या दृत्यकलछा, सबकी सब योग की देन 
हैं। आज उन्हें योग का अग मानने में भले ही कुछ कठिनाई हो, फिर मा वे 
योग का अग ही बनी रहेंगी । 

यही योगनामघारी मनोविज्ञान जब यूनान और मिल पहुँचा, तो ज्योतिष, 
कीमिया, जादू नाम के बैठा । ऐसा न कभी कोई समय रहा, न देश रहा, फिर 
वह चाहे पूरव का हो या पश्चिम का, जहाँ यह मनोविज्ञान किसी-न-किसी रूप में 
मौजूद न रहा हो । इसी बात को हम यों भी कह सकते हैं कि आत्म-पठन यानी 
स्वाध्याय का रिवाज बहुत पुराना है। इस कला के बिना आदमी तरक्की के 
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मैदन में एक कब्म भी आगे नहीं बढ़ सकता | ल्वाध्याय के जरिये ही हममें 
सच्चा अहम” जागता है और इच्छा-शक्ति से वही अहम! ठीक-ठीक काम 
ले सकता है। 

हमारे “अहम! और हमारी “इच्छा का आजकल क्या हाल है, इसकी वात 
हम आगे करेंगे । पहले हम यह कहना चाहेंगे कि मनोविज्ञान के क्या-क्या 
सिद्धात हैं और कितनी पद्धतियाँ हैं । 


मनोविज्ञान को पद्धतियाँ 

मनोविज्ञान की अनेक पद्धतियाँ होते हुए भी वे दो मार्गों मे चॉटी जा सकती 
हैं। एक यह कि मनुष्य हमें कैसा मालूम होता है और हमने उसे क्या समझ 
रखा है, दूसरी यह कि आदमी क्या हो सकता है या क्या बन सकता है। 

जिस तरह खाने-पीने के बारे में यह सवाल उठाना खतरे से खाती नहीं 
कि “आदमी क्‍या खा सकता है ?” वैसे ही आदमी के बारे में यह सवाल उठाना 
खतरे से खाली नहीं कि आदमी क्या है और हमने उसे क्या समझ रखा है 

जैसे आदमी क्‍या खा सकता है? के जवाब में यह कहा जा सकता है कि 
आदमी अनाज खा सकता है, फल खा सकता है, मास खा सकता है, इंट-पत्थर 
खा सकता है या वह सब कुछ खा सकता है, जिसको वह बच्चे की तरह, मुँह में 
रख सके, चवा सके और निगल सके, फिर चाहे वह उसे पचाकर अपनी देह का 
हिस्सा वना सके या न बना सके । वैसे ही “आदसी क्या है और हम डसे क्‍या 
समझे हुप हैं? के जबाब में यह वात कही जा सकती है कि वह समभदार है, 
नहाडुर है, साहसी है, कलाकार है, शरीर है, चाछाक है, चोर है, लुटेरा है और 
वह सब है, जो हमें देखने और सुनने को मिलता है । 

अगर मनोविनान आदमी की सिर्फ इसी वात को ले वैंठे कि बह जैसा है, 


' 


वैसा क्यों है? तो मनोविज्ञान का होना-न-होना एक सरीखा | और आज का 
पश्चिमी मनोविनान इसके सिवा और है ही क्या १ 

व्वाध्याय झा संबंध इस तरह के मनोविनान से विल्ञकुल नहीं रह सकता | 
स्वाध्याय की गरल न इतनी है और न इतनी होनी चाहिए कि आदमी सिर्फ यह 
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जान ले कि वह क्या है और जो वह है, वह वैसा क्यो है? स्वान्याय की गज 
यह है कि आदमी अपने अन्दर बैठे हुए एक की पहचाने और उसी एक की 
अ थाह शक्तियों का अध्ययन वरे | वही एक फ़ूट-फूटकर अनेक रूप में जो खेल 
खेल रहा है, उस फूट को कम करे और धीरे-धीरे बिलकुल मिय दे | 
जैसे खाने-पीने के वारे में यह सवाल करना कि “हमको क्या खाना 
चाहिए?, भलाई और स्वास्थ्य से भरा होता है, वेसे ही आदमी के बारे में यह 
सवाछ करना कि “वह कया वन सकता है? आदमी के भावी विकास के छिए 
बड़े काम का साबित हो सकता है। 
ककया खाना चाहिए! इस सवार के जवाब में जेसे यह कहा जा सकता है 
कि हमको वही चीजें खानी चाहिए, जो हमारी देह को पुष्ट करें, हममें फुता लायें, 
हमारे मस्तिष्क को ठीक-ठीक सोचने के काबिल बनायें, हमारे दिल में ऐसे भाव 
पैदा करें, जो खुशी और उमंगों से भरे हुए हो और जैसे इसी सवाल के जवाब 
में यह कहा जा सकता है कि हमें ताजा और रसीले फत्न खाने चाहिए मेवे 
खाने चाहिए, ताजा और पूरे अनाज या इसीसे वनी हुईं चीजें खानी चाहिए, 
ताजा दूध और खालिस दहद लेना चाहिए; वेसे ही 'क्या बन सकता & इस सवाल 
के जवाब में यह कहा जा सकता है कि उसको ऐसा होना चाहिए कि वह अपने 
की पहचान ले, उसका हरएक काम उसका सोचा हुआ हो, उसकी इच्छा-शक्ति 
उसकी अपनी हो, और अपने अन्दर की शक्तियों का उसे इतना अच्छा जन 
हो कि वह उनका उपयोग अपनी और अपनो को भल्ताई के लिए कर सके ओर 
यह कि उन शक्तियों से सारे मानव-समाज को ल्लाभ पहुँच सके | 
। उपयोगी सनविज्ञान 
जिस मनोविज्ञान का यह विषय है कि वह मनुष्य का भावी विकास सोचता 
रहे, वही मनोविज्ञान स्वाध्याय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी भावी 
विकास को लेकर जिस पद्धति ने पुराने भारत में जन्म लिया और जिस पद्धति को 
भारतीय सदा से अपनाते आये हैं और जिस पद्धति को ईरान, अरब, मिल्ल और 
यूनान ने अपनाया, मनोविज्ञान की वहीं पद्धति, सबसे पुरानी, असली और 
सार्थक है | वही स्वाध्याय के लिए. सबसे ज्यादा उपयोगी सावित हो सकती है | 


२० स्वाध्याय 


आदमी क्‍या बन सझता है, कहाँ तक विकास कर सकता है, उस विकास की 
क्या रीति है, उस विकास के क्‍या सिद्धात हैं, मनोविजान के इसके सिवा और 
क्या विषय हो सकते हैं ? जो मनोविजान इस पद्धति को लेकर अपने कलेवर को 
भरता है, स्वाध्याय के लिए वही सक्से काम का साबित हो सकता है | 

स्वाध्याय यानी “आत्मपठन? , यह मामूली बात होते हुए भी सुश्क्छि बात हो 
बेठा है। मुश्किल होने की और कोई वजह नहीं, सिंफ यही है कि मुद्दतों से 
जिसको लोग स्वाध्याय समझे हुए हैं, वह स्वाध्याय नहीं है और जो स्वाध्याय है, 
उसे न लोग जानते हैं, न जानने को तैयार हैं । 

स्वाध्यायां मुश्किल काम है, क्योकि उसमें जी ज्यादा देर नहीं छग पाता 
'स्वाध्याय' आसान काम है, क्योंकि उसकी तकनीक बडी सीधी-सादी है | 


स्वाध्याय के लिए. जिस तरह के मनोविज्ञान की जरूग्त है, वह है तो बडा 
शास्त्र और विस्तारपूवंक वह एक अछग ग्रथ का विषय बन सकता है। पर काम 
लायक मनोविज्ञान का जिक्र स्वाध्याय के सिलसिले में जरूर किया जायगा और 
उतने भर से स्वाध्याय के लिए तैयार हुए. आदमी का काम चल सकता है । 

मनोविज्ञान की अनेक पद्धतियों में से हमारे काम की वही साबित हो सकती 
है, जो आठ्मी के विकास में सहायक हो | शेष पद्धतियों को ऐसे ही छोड देना 


चाहिए, जेसे संतरा खाते वक्‍त छिलका छोड दिया जाता है या आम खाते वक्‍त 
छिलका या गुठली छोड दी जाती है । 


आदमी के विकास को कथा-परम्परा 


मनोविज्ञान को अगर विकास ज्ञान नाम दिया जाय, तो वेजा न होगा । 
विकास एक ऐसी चीज है, जो आदमी का साथ उस वक्त से दे रहा है, जिस 
वक्त आदमी ने यह जाना भी न था कि वह आदमी है | यों तो कई बातों में 
आदमी आज भी जानवरों से बहुत पीछे है। पर जब श्रादमी ने अपने को 
आठ्मी भी नहीं जाना था, उस वक्त तो वह जानवर से बहुत-सी बातों में कद्दी 
पीछे था। जिस तरह वह आज जानवरों से पीछे होते हुए भी बहुत आगे है, 
वसे ही शुरू की अवस्था में भी वह जानवर से काफी आगे था | 


स्वाध्याय : क्या ओर क्‍यों ? ११ 


आदमी का विकास कहकर हम क्या कहना चाहते हैं? और आदमी के 
विकास के लिए कया कोई शर्त या शर्तें जरूरी हैं ! 
आदमी के विकास की कथाएँ पूरब और पच्छिम, दोनों जगह मिलती हैं । 
पूरब में उन कथाओं का नाम “पुराण है और आदमी के विकास का नाम 
धअवबतार? कच्छ, मच्छु, सूकर, दर्सिह्द इत्यादि रूपों में पाया जाता है । 
पच्छिम में आठमी के विकास की कथा को “विज्ञान”! नाम दिया गया है और 
वहाँ आदमी के विकास को सीघे-सीधे नाम व्यि गये हैँ यानी यह कि वह 
पहले मछली रहा, फिर थलत्न का प्राणी बना, फिर पूँछवाला बन्द्र हुआ, फिर 
वे-पूँछ का बन्दर और दो पाँव पर चल्लना सीखकर आदमी हो-गया | 
टोनों तरह की इन कथाओं में कोई सचाई रह सकती है। पर आज उन्हें 
ज्यों-की-त्यों स्वीकार कर लेने से और मनोविज्ञान के शात्र में जगह दे देने से 
आत्मपठन में कोई आसानी नहीं हो सकती | स्वाध्याय के लिए इस वक्त यही 
ठींक होगा कि हम यह मानकर चलें कि हम यह बिलकुछ नहीं जानते कि आदमी 
शुरू में कैसे बना, कैसे पैदा हुआ, कैसे रिग्ता, कैसे कया हुआ और स्वाध्याय के 
खातिर हम यह मी मान लें कि हम यह भी नहीं जानते कि आदमी दो पैरों पर 
कव और केसे चलने लगा और यह मी नहीं जानते कि आदमी ने कब बोलना 
सीखा ओर कबत्र सोचना सीखा । 
इतिहास-विज्ञान बडी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। जिस बात को वह 
कभी ढाई हजार बरस पुरानी बताता था, आज वह उस बात की लाखो बरस 
पुरानी कह रहा है। नयी-नयी खोजों और नयी-नयी खुदाइयो से नयी-नयी बाते 
इतिहास के लिखनेवालो के हाथ छग रही हैं और इसलिए वे नित-नये इतिहास 
के वेश्ञानिक सिद्धान्त गढते रहते हैं । 
इतिहास-काल से पहले के आदमी के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल 
काम है । इतिहासकार खुद भी यह ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि वह आज के 
आठ्मी से कितना मिल्ता-जुछ्ता था और उसकी हड्डियाँ किस तरह की और 
क्तिनी लम्बी थीं। उस समय का आदमी तो शायद उस आदमी से भी नहीं 
मिलता था, जिसे इतिहासकार निरा जंगली आदमी बताते हैं। 


रुर्‌ स्वाध्याय 


पुराण ल्खिनेवाले आदमी के बारे में कुछ टस तरह की बातें कहते है, 
जिनका अगर ज्यो-का-त्यो मान लिया जाय, तो विकास की जगह हम हॉस- 
सिद्धान्त को देनी पडेगी । और फिर स्वाध्याय के रास्ते में सिर्फ नये कैंटीले काड 
खडे कर लेने होंगे | 


आदमी ओर प्रकृति 


आदमी है यानी आदमी का अस्तित्व है, चस अस्तित्व है | इस अत्तित्व 
के नाते आदमी अपने सें पूरा नहीं है। प्रकृति को उसका यह अधूरापन जरा 
भी नहीं भाता | वह उसको प्रा करने की कोशिश में जुटती है और बहुत दूर 
तक उस काम में सफल होती है। पर अचानक फिर उससे हाथ खींच लेती है 
और आदमी फिर युगो के लिए वही करने लग जाता है | 

प्रकृति ऐसा क्यो करती है ? ऐसा वह यों करती है कि आदमी प्रकृति का 
पूरा-पूरा साथ नहीं ढेता, वह अपने-आपको जानने की जरा भी कोशिश नहीं 
करता | ऐसा वह क्यो नहीं करता, यह चात तो हम आगे कहेूँगे और यही तो 
हमारी इस '्वाध्याय! क्तात्र का विषय है। पर यहाँ इतना जरूर कह्दे देते है 
कि आव्मी अगर अपने-आपमें सिर्फ अधरग होता, तो प्रकृति की मदद से 
फायटा उठाकर वह ऋहुत जल्दी पूरा हो जाता वा बहुत अंशों में पूरा हो चुका 
दोता। पर वह तो अधूरे होने के साथ-साथ अपने अहं को इस तरह छिंतराये 
हुए. है, जिस तरह पारे का देला | 

प्रकृति उसे विकसाकर जहाँ छोड देती है, वहाँ से आगे आदमी अपनी 
मेहनत से कुछ बढता तो है, पर काफी आयु न पाने के विकास का अम्यास-मात्र 
उसका अपना रह जाता है और विकास हाथ से निकल जाता है । इसलिए उसको 
फिर से विकास के काम में छगना पडता है | 

आअत्र यह वक्त आ गया कि हम यह समझ लें कि विकास से हमारा 
मतल्व है उन भीतरी गुणों की उन्नति, जो हममसें है, पर जो अपना पूरा 
काम नहीं करते, पर जिन गुणों मे यह खासियत भी नहीं है कि वे हवा- 
'पानी पाकर बीज की तरह अपने-आप अंकुर फोड़ सकें और पेड़ का रूप ले सके | 


स्वाध्याय : फया और क्यों ? श्३्‌ 


हमारा अपना अनुभव और वह अनुभव, जो हमने किताबों के जरिये 
व अपने वाप-ठाढा से पाया है, वें ठोनो अनुभव हमे यह बताते है कि हमारे 
भीतरी गुणों का विकास हर अवस्था में नहीं हो सकता। हमारी अपनी मेह- 
नत के साथ-साथ हमे किसी दूसरे की मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। फिर 
चाहे वह माता-पिता की हो, गुरु की हो या किसी और की । हम कितने 
ही ऊँचे संस्कार लेकर क्‍यों न पैदा हुए हो, हम दूसरों की मदद के बेर 
शुरू में अपने-आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विकास के तरीके इसी 
तरह सीखने पड़ेंगे, जिस तरह सरकने, घुटनों चलने, दों पैरों पर चलने, 
खाने-पीने ओर बोलने के तरीके सीखने पडते हैं । 

अपनी कोमभिश के बगेर विकास असम्भव, दूसरों की मदद के बगेर 
भी वह असम्भव। पर ये ढोनो असम्भव शर्तें मिलती हर तरह सम्मव 
ओऔर काफी आसान--निराश होने की जरूरत नहीं। ठीक ढंग से किया 
हुआ कुछ दिन का स्वाध्याय ही अपेरे मे उजाले की किरण पैदा कर देगा । 
ओऔर फिर सब मुश्किलें आसान हो जायँगी | 

मामूली तार में और उस तार में, जिसमे विजली की धार वह रही 
है, देखने में कोई अन्तर नहीं होता। पर ढोनो दो- अछग चीजें है। 
विजलो-विद्या का जानकार ही उनमें अन्तर नहीं करता, आप और हम भी 
उन दोनों में अन्तर करते हैं। एक से वेखबर और दूसरे से होशियार 
रहते हैं, ठीक इसी तरह से उस आदमी में, जिसने कोई उन्नति नहीं की 
ओऔर उस आदमी में, जो खूब उन्नति कर गया है, देखने के लिए कोई 
अन्तर नहीं मिलेगा, पर उन्नति किया हुआ आदमी तो एकटम अलग 
क्स्मि का आठमी हो गया है। इस तरह के अलग किस्म के आद्मी की 
वात हम पहले कह खुके है। जंगली हालत मे जगली आदमियो से उन्नति 
किया हुआ आदमी अलग था, पर देखने से अछग नहीं दिखाई देता 
था। आज भी उन्नति किया हुआ आदमी अलग है, पर अलग नहीं दींख 


पडता | अब समझना यह हैं कि अलग किस्म के आदमी से हमारा, क्‍या 
मतलब है १ 


१७ स्वाध्याय 


हिंदुस्तान के कुछ ऋषिय का यह कहना है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं 
कि जो पूरी उन्नति कमी नहीं कर सकेंगे। यह कहकर उन्होंने किसी किस्मि 
का अन्याय नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ग्राणी-स्वभाव का वर्णन किया। 
वे यह कहाँ कह रहे हैं कि वह कुछ प्राणी पूरी उन्नति नहीं कर सकेंगे, वह 
पूरे उन्नत हो भी नहीं सकेगे। उन्नत हो सकने की योग्यता सत्र प्राणियों 
में एक-सी है, पर उन्नति कर सकने की योग्यता सत्रमें एक-सी नहीं है । और, यही 
मनुष्य स्वभाव का अध्ययन है। 

स्वाध्याय सबके विकास का समान साधन है, पर स्वाथ्याय के काम 
में समान रूप से सब लोग लगते कहाँ हैं ! 

यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सब्र आदमी उन्नति नहीं कर सकते 
और सबके सब अलग किस्म के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सबके सब अलग 
किस्म के हो जायें, तो अलग किस्म जैसी बात ही नहीं कही जा सकती | 

असल में विकास अपने-अपने प्रयत्न पर निर्भर है, और प्रयत्न यानी 
कोशिश हर आदमी नहीं करता | कोशिश करने का काम और फिर अपने 
पढने की कोशिश करने का काम दुनिया में चहुत कम होता जा रहा है। आज 
के जमाने में इस काम में लगने के लिए, किसीके पास वक्त ही नहीं। 

ज्वाध्याय की वात कौन सुनेगा, इसकी हमें चिंता नहीं। हम स्वाध्याय 
करते हैं, हमें आनंद आता है। हम स्वाध्याय की बात कहते हैं, हमें 
सुख मिलता है। हम स्वाध्याय के अनुभव लिखते हैं, हमें स्वाध्याय में 
मदद मिलती है | फिर हम क्‍यों न अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचा दें ? 

उन्नति क्या ओर कैसे ? 


१. विकास के रास्ते में आदमी एक अलग तरह का आदमी बन जायगा, 
इसका क्या मतलत्न ९ 


२. अलगपने से ही आपका क्‍या मतलत्र ? 


ग ३ लिन लोगों को आप कहते हैं कि वह आदमी के अन्दर उन्नति कर 
) वे गुण कौनसे १ 


४ सत्र आदमी उन्नति क्‍यों नहीं कर सकते ९ 
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<सब आदमी उन्नति क्यो नहीं कर सकते, इस सवाल का जवाब पहले ही 
विया जा चुका है। यहाँ इतना और कह देते हैं कि सब्र आदमी वैसा चाहते 
ही नहीं | वे उन्नति करने की बात सुनकर भी अनसुनी कर देते है। उन्हें 
आअवनति में इतना रस आने लगा है कि उन्नति की वात उन्हें कडड॒वी लगती है । 
फिर बताइये, सब आदमी कैसे उन्नति कर सकते हैं १ 


- उन्नति करने की चाह उन्नति के लिए काफी नहीं। उन्नति की जरूरत का 
ज्ञान उन्नति के लिए काफी नहीं | उन्नति करने का ज्ञान उन्नति के लिए काफी 
नहीं | उन्नति की सच्ची और निरतर लगन ही उन्नति के लिए काम की चीज हो 
सकती है। बाहरी परिस्थितियों से घत्रराकर या थककर उन्नाति के काम में रूगा 
हुआ आदमी कुछ भी नहीं पा सकता | श्मशान-वैराग्य की बात किसको नहीं 
मालूम ? वह वेराग्य कभी टिकाऊ नहीं हुआ, क्योकि उसके पीछे वराग्य की 
लगन नहीं होती । 


विकास की लगन ओर स्वाध्याय का पहिया 


स्वाध्याय से जिस विकास का जान होता है, वह विकास इस समझदारी पर 
निर्भर है कि आदमी यह भच्छी तरह जान जाय कि डसे दुनिया से क्या लेना है 
और क्‍या देना है। 

स्वाध्याय से विकास की लगन पैदा होती है और विकास की ल्गन से 
स्वाध्याय में मन ऊुगता है ।, इस तरह विकास की छगन झोर स्वाध्याय का पहिया 
चघूमता रहता है और आदमी की गाडी आगे बढ़ती रहती है | 


लगन जेंसे ही स्वाध्याय का मुख्य विषय चनी कि आदमी में अलगपन आया 
आर इसी अल्गपन को हमें समझ लेना है | 


अतलगपन 


अल्गपन से चस इतना होता है कि हमारे अन्दर के गुण किसी हृढ तक घुल 
खाते हैं | इस अल्गपन की वात को समझने के लिए हमें इस त्तरह आसानी होगी 
कि हम गरम पानी को लें ओर उसको ठीक-ठीक समझने की कोशिश करें । 
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१६ स्वाध्याय 


पानी गरम नहीं, ठंढा होता है, पर आग की सोहबत में आकर वह इतना गरम 
हो जाता है कि उसको ठंढा समझकर अगर कोई पीने छगे, तो अपना मुँह जला 
लेगा | ठीक इसी तरह आदमी के अन्दर बर्दाश्त की बड़ी ताकत मौजूढ है । उसी 
बर्दाश्त को क्षमा भी कहते हैं। पर वही बर्दाश्त यानी क्षमा बाहरी परिस्थितियों 
की गर्मी से मिलकर क्रोध का रूप ले लेती है और मौके-वे-मीझे अपना रंग 
टिखाती रहती है | क्षमा ही क्रोध का रूप लेकर आदमी के अं को इतना छितरा 
ढेती है कि आदमी का अह आदमी को ही अनेक अहमों मे बेंटा हुआ ठिखाई 
ढेता है। बस, विकास से हमारा छितरा हुआ अह् इकद्ठा होकर एक होने में 
लगना शुरू कर देता है | बस, इसी काम की वजह से वह आदमी और आदमियों 
से अलग किस्म का हो जाता है। अब अलगपने के माने हुए. नये गुणों का 
हासिछ करना और ऐसी नयी ताकतों को पा जाना, जो अब्र तक आदमी के पास 
नहीं थीं । 

नयी ताकत और नये गुण सिर्फ कहने के लिए हैं, असल में तो पुराने गुण 
ही मैंजकर नया रूप ले लेते हैं और वही नयी ताकत देने लगते हैं | “दुनिया की 
सारी पद्धतियों आठमी की भीतरी वढ़वारी पर विश्वास करती हैं। अगर ऐसा न 
करे, तो काम ही नहीं चल सकता । 

नयी ताकतो को समभने के लिए यहाँ ठहरना वेकार है। स्वाध्याय में हम 
जैसे-जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, वेसे-वेसे उनका ज्ञान हमें होता जायगा | 

नया वछ--नयी ताकत कहने की चीजें हैँ । कोई नयी चीज वाहर से 
आदमी में नहीं आती | आदमी को वह सत्र गुण, धह सत्र ताकत नयी मालूम 
होती है, जो उसके अन्दर उठत्नी नैठी रहती है और जिसकी जानकारी उसको 
नहीं होती | | 

यह वात अनोखी तो छगेगी, पर हैं विछकुल सच कि आइउमी यह समझ 
त्रैठा है कि उसमें बहुत-सी ताकतें मौजूट हैं और वह उनसे काम ले रहा है; 
जब कि उसमें न वह ताकत है और न वह उनसे काम ले रहा है | 

आदमी की हालते 
हिन्दुस्तान के संतों ने ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर और छोगों ने भी यह 
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मान रखा है कि आदमी के अन्दर परमेश्वर निवास करता है। परमेश्वर में जो 
शक्तियाँ मान सखी है, वे किसीसे छिपी नहीं हैं । भारत के कुछ संत ऐसे हुए हैं, 
जो यह मानते हैँ कि परमेश्वर है तो सत्र आदमियों के अन्दर, पर वह परमेश्वर 
का काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर बनने की कोशिश में है। इस तरह की सब 
मान्वताएँ आदमी की कुछ चल तो देती हैं, पर सब्र आदमियों को नहीं । बहुत-से 
आदमी तो इस मान्यता की वजह से अपनी गॉठ का थोडा-बहुत बल खो बैठते 
हैं | आदमियों की बाहरी हालत पर गौर करके एक अरबी विद्वान्‌ ने बहुत अच्छी 
बात कह डाली | वह यह है : 

“वह जो नहीं जानता, और नहीं जानता कि वह नहीं जानता, वह 'मू्ख! है। 
उससे बचना चाहिए | 

“बह लो नहीं जानता और जानता है कि वह नहीं जानता, वह 'सीधा-सादा 
आदमी” है । उसको सीख दी जा सकती है । ह 

“वह जो जानता है और नहीं जानता कि वह जानता है, वह “सोया हुआ? 
है । उसे जगा देना चाहिए। 

“बह जो जानता है और जानता है कि वह जानता है, वह 'ज्ञानी' है। उससे 
सीख लेनी चाहिए |” 

दुनिया पहली तरह के आदमियों से भरी पडी है दूसरी तरह के आदमी भी 
कुछ कम नहीं है| तीसरी तरह के आदमियों में आजकल के निनन्‍्यानवे फी सदी 
विद्वान्‌ समा जाते है, इससे ज्यादा मी समा जाते हो, तो अचरज नहीं । चौथी 
तरह के आदमियो में किन-किनकी गिनती की जाय, यह बडा मुश्किल सवाल है | 
ओऔर तो और, जिसको हम “अह! नाम से पुकारते हैं और जिसको हम इच्छा-शक्ति 
नाम देते ६, वह दोनों भी इमारे अन्दर या तो छिंतरी हुई है या सोयी हुई हैं। 

अगर हम भूल नहीं करते, तो उपनिषद्‌ मामूली आदमियों के लिए, नहीं 
लिखे गये । ज्ञानी विद्वानों के लिए. छिखे गये है और उन उपनिषदों में से एक 
ञं ल्खिा है ४ 
कलजुग  सोये रहने का भनाम है। 
ज्ञाग जाने का नाम द्वापर है॥ 


हि | 


श्ध् स्वाध्याय 


थ्प 


डे: बने “को -मार्म जता हे 
काम में लग जाने वा नाम कृतियय 5 ॥ 
चले चलो, चले घलो, चले चत्तो। * 
इस उद्धरण के आधार पर हमें यह कहने फ्री हिम्मत हे। जाती है झि हनमे 
से हरएक जब मे हैँ? कहता है, तत्र 'मैं हूं! समझता नहीं ई | 'में हैः ते पिजड 
में बन्ठ तोता भी कह सकता है। इसी तरह से हममे से हरएक जब कहता है 
पमें कर रहा हूँ” तत्र वह कर रहा नहीं होता । उससे कराया जा रहा होता है । 
बढे-से-नडा सरकारी अफसर यह नहीं कह सकता कि वह खुद दुछ करता ६, 
वह तो ऊपर के अफसर के हुक्म के इशारे पर काम करता है। सचमुच खुद 
करनेवाले रह गये सन्त । व इतने विनम्र होते है कि वे अपने सारे किये 
हुए कामी को ईश्वर का किया हुआ मानते है। हम सती की इस बात को कोरी 
विनम्रता मानते है। सच बात यह है कि वे जिसको “ईश्वर' नाम से एुकारते हूँ, 
वह उन्हींमें बैठा हुआ 'अह! होता हे और उसी अह' की पहचान लेने के 
लिए 'स्वाध्याय” किया जाता है। स्वाध्याय का दूसरा नाम “श्र अन्यप्र्ता भी 
हो सकता है | 
हमारी मलाई इसी वात में है कि हम यह मान ले कि हम अपने-आप कुछ 
नहीं जानते । ऐसा माने वगेर पूरे जी से हम स्वाध्याव में न लग सकेंगे। हम 
अपने-आप नहीं जानते कि यह एक सचाई है, बोंखा नहीं । 


आदसी अपने को ही नहीं जानता 


आदमी हर जगह, हर समय, हर हालत में, हर बात को एक-सा नहीं जानता | 
एक जगह कुछ, दूसरी जगह कुछ, एक समय कुछ, दूसरे समय कुछ, एक 
हालत में कुछ, दूसरी हालत में कुछ, एक चीज को कुछ, उसी चीज को दूसरी 
तरह से कुछ | थोढ़े शब्दों म॒ यही बात यों कही जा सकती है कि आदमी को 
यही नहीं मालूम कि उसकी जानव्मरी की सीमा कहोँ है और उसकी जानकारी 
का वल कितना हैं। जानकारी का ज्ञान नहीं है, न सही, उसे तो अपनी अजान- 
कारी का भी ज्ञान नहीं हैं। तभी तो किसी कवि ने लिख दिया : 
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हम तो समझे थे, हम इल्म से कुद्ध जानेंगे। 
पर जो जाना तो यह जाना कि न ज्ञाना कुछ मी ॥ 
आदमी के आविष्कारों की अगर गिनती की जाय, तो गिनती करना मुश्किल 
हो जाय । पर क्या आदमी की बनायी हुईं मामूली मशीन को भी सारे आदमी 
अच्छी तरह जानते हैं? इतना ही क्‍या, कई युश्ता से कातने का काम करनेवाल्ी 
बुढ़िया भी क्या चरखे को पूरा-प्रा ओर ठीक-ठीक सममती है १ भारत से जन्र 
चरखे मे फिर से जान डाली गयी, तब उसके पूरे जानकार हूँढे न मिलते । 
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देह की विपरीत जानकारी 
पूरी जानकारी को छोड़िये | चरखे जेसी मामूली मशीन के लिए. भी कुछ 

दिनीो सीखने की जल्रत पडती हैँ । तब फिर आदमी जेसी एचकपेची मशीन 
को जानने की कितनी जरूरत है, इसका अदाजा किया जा सकता है | स्वाध्याय 
का सबसे पहला काम तो इस मशीन का अध्यवन ही होगा और फिर यह मशीन 
स्व! नहीं है। स्व इस मशीन के परे हे। वहाँ तक इसकी पहुँच कब होगी, 
इस वात को इस वक्‍त नहीं उठाया जाता | इस वक्‍त तो हमें सिफे यही कहना है 
कि आदमी जिस देह को अपनी समझे हुए, है, उसकी उसको बहुत कम जानकारी 
है । कम जानकारी हैं, यह बुरी बात नही, उसे तो उल्टी यानी विपरीत जानकारी 
किसीने उस देह को घिनोनी थैली समझ रखा है, किसीने उसे हाड-मास की 
चनी हवेली समझ रखा है, किसीने ऊँची उडान ली, तो उसे भगवान का 
मन्दिर मान लिया है। आजकल के युग के विद्वानों ने उसको मशीन नाम दे 
रखा है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि आदमी की देह ऐसी जरूर 
है कि उसको अच्छी तरह पढा जाय। ज्ब्र तक स्वाध्याय के जरिये हम स्व! 
को न पहचान लें, तब तक यह देह ही हमारा स्व! है और हम आजकल सौ 
फी सदी इसी देह से तो आासित होते हैं। हम तन्दुरुस्त है, तत्र और तरह सोचते 
हैं, हम बीमार है तत्र और तरह, हम आफत मे फेंस जाते है, तब और तरह, 
आफत से निकल जाते है, तव और तरह । इसलिए यही अच्छा हे कि हम 
आदमी की मशीन का अध्ययन करना शुरू कर दें । 


जि अंश 
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आदमी मशीन हे 

आदमी को मशीन न कहें, तो क्या कहें ! सर्मी की ऋतु आयी कि उसने 
पखा हाथ मे उठाया, आसमान मे वरसाती बाढल छाये कि उसने छत पर मिट्टी 
डालने के लिए टोकरी उठायी, जाड़े की ऋतु आयी कि उसने घुनकी उठाबी 
ओर रुई धुनकना शुरू की | टठिन निकला कि उसने बिस्तर छोडा, रात आबी 
कि उसने चारपाई त्रिछ्लायी। उसका अपना काम कहाँ है ? बाहर जितना परवश 
है, अंदर भी वह उतना ही परवश है। खाना पेट में पहुँचा कि त्रिल्ञोनें का काम 
शुरू हुआ, मथकर जेसे ही रस बना कि छोटी आतो में पहुँचा, कुछ गुर्दे में 
चला गया, कुछ कही चला गया, गकी बचा वहीं आती में पहुँच गण | जर 
वहों इतना ज्याठटः इकट्ठा हो गया कि जगह न रही, तो आदव्मी का उठना 
पडा और थंलछी का मुँह खोलकर उसको कही पटकना पडा। इस तबमें भी 
उसका अग्ना कहों है ! वह रात को सोता है, न जाने उसके अदठर क्या-क्या 
होता रहता है । उस होने को वह अपना किया हुआ मानने की क्र हिम्मत 
करता है और वह हिम्मत करे भी तो कैसे ! जागते हुए! वह जो कुछ करता है, 
उसका भी क्ता वह कहाँ है? असल में जो भी आप करता है, वह सब 

भी होता या हो जाता है | 
आदमी सचमुच मशीन है| क्योकि बाहरी परिस्थितियों उससे हिलन- 
डुलन पैदा करती हैं | बाहरी धक्के उसे एक जगह से दसरी जगह ले जाते हैं । 
वह चलता है तो बाहरी धक्के से, काम करता है तो बाहरी धक्के से, बोलता 
» सोचता है, हँसता या रोता हैं, बनता या विगडता है, सो सब बाहरी ग्रमाव 
ने | रहीं उसकी थाद ( स्मृति ), वह भी उसकी अपनी कहाँ है ? वह जब चाहे 
उससे कहाँ काम ले सकता है ? उससे काम लेने के लिए. इसी तरह बाहरी 


साधन की जरूरत है, जिस तरह आमोफोन का तवा बनाने के लिए सुई, बकस 
आर चात्री घुमाने की जरूरत पडती 


वठमी मशीन ह, पर मश्नीन बना नहीं रहेगा | 
आदमी कुछ नहीं कर सकता 
हनी छुछ्ध नहीं कर सकक्‍ता। पर उसे समझना पड़ेगा कि वह कुछ नहीं 
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कर सकता | वह समझे तो यह बैठा है कि वह सब कुछ करता है। उसे यह 

पता ही नहीं कि यह सब उससे कराया जा रहा है। अपने कतपने की भूल 

उसे दूर करनी होगी। कुछ संतो ने यह कहा तो है कि आदमी बिल्कुल कर्ता 

नहीं है, वह तो नाता हैं। पर नातापने की बात तो आदमी को विल्॒कुछ नहीं 

मालूम | उसे तो कर्तापने की बात मालूम है और जो उसे मालूम है, वह 
गलत मालूम है । यह खोटी जानकारी न उसे ज्ञाता बनने देती है और न कर्ता 
रहने देती है । 


आग जलती है, पानी बरसता है, हवा चलती है--इसी तरह भाषा ने अभी 
तक ऐसे मुहावरें नहीं अपनाये कि जेंसे नींद आती है, खाना खाया जाता है, 
रास्ता चलता है, विचार सोचा जाता है, त्रात कही जाती है, नाच नाचा जाता 
है। आदमी के लिए ऐसे मुहावरे अपनाने की जरूरत थी। आज का आदमी 
सोता नहीं है, नीढ उसे सुलाती है । किसने नहीं देखा कि माँ बच्चे को सुलाने 
के लिए नींद से ग्राथना करती है, “आजा री निंदिया आ ज। मेरे मुन्ना को 
सुल्ला जा? यह कोरी कवि-कल्पना नहीं है, सचाई है, इसमें असलियत छिपी हुई 
है। वास्तव में आदमी जो कुछ कर रहा है, वह कर नहीं रहा, हो रह है । 

आदमी अपनी मजों से न चलकू-फिर सकता है, न सोच सकता है, न बोल 
सकता है | वह इस तरह काम कर रहा है, मानो वह दोरे से बैंधी हुईं कठ-' 
पुतछी हो । पर अगर कहीं वह इस सचाई को समझ ले, तो दूसरे दिन से ही 
वह चटल जाय और कुछ और द्वी हो जाय | इस सचाई की अजानकारी ही, उसे 


आदमी होते हुए, कठपुतत्ली बनाये हुए; है। स्वाध्याय उसे कठपुतलछी से आदमी 
बना देगी । 


न्‍ आदमी का कठपुततलीपन 

आदमी कठपुतली है, पर अपने ठग की अनोखी कठपुतली है। कठपुतलियाँ 
कमी यह नहीं जान पायेंगी कि वे कठपुतलियों हैं, पर आदमी रूपी कठपुतल्ली 
स्वाध्याय की मदद से एक-न-एक दिन यह जरूर जान लेगी कि यह कठपुतली 
हाड-मास की पुतली है। यह अनोखापन कुछ कम नहीं, बड़े काम की चीज 
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है। आप जानते हैं, इस जानकारी का नतीजा क्या होगा ? नतीजा यह होगा 
कि आदमी आदमी बन जायगा और कठपुतत्ली न रहेगा । और फिर वह किसीके 
भी हाथ की कठपुतली न रहेगा--न परिस्थितियां के हाथ की ओर न ईश्वर 
के हाथ की | 

कठपुतली की ऑंख चलाने के लिए. हमको कोई एक बन टठ्ञना पडता 
है, उसके हाथ चल्लाने के लिए. दूसरा बटन दवाना पडता है, उसका सिर 
हिलाने के लिए तीसरा वटन ठचाना पडता है । आदमी की बनायी अन्य मशीनों 
ओऔर यत्रों का यही हाल है । तरह-तरह का गाना सनने के लिए बार-ध्यर रेडियो 
की खूँटी उल्टी-सीधी मरोडनी पडती है) मशीनों का भी यही हाल है । इन्हींसे 
मिलता-जुलता आदमी का हाल है । उसको शुस्सा ढिलाने के लिए गाली की 
चावी से काम लिया जाता है। उसको हँसाने के लिए बेतुकी कहानियों से काम 
लिया जाता है। उसको तलवार उठाने के लिए भ्ूूठी खबरों से काम लिया जाता 
है, लड़ाई के मैदान में मर जाने के लिए जन्नत की हूरो या स्वर्ग की देवाग- 
नाओ की चाबी घुमावी जाती है और फिर लुत्फ यह कि आदमी के भीतर बैठा 
हुआ 'अह! इन्हीं चावियों के इशारे पर नो रसों का ही नहीं, अनगिनत रखसों 
का नशा पीकर कठपृतल्ली जैसे नाच नाचता है। आदमी एकरल रह ही नहीं 
पाता अपने 'अहं? के ट्ुकडे-टुकड़े कर डालता है। एक कवि ठीक ही कह 
गया है ; 

यहाँ आदसी को जान से मारे हे आदमी। 
यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी | 
-+नजीर 
जान ले लेना और जान दे डालना कठपुतली के काम हो सकते है, उस 
आदम। के नहीं, जिसने स्वाध्याय के जरिये अपने को जान लिया है। 
डुकड़ो में वेंटा हुआ 'अहं? 

अनेक कुकड़ोवाला यद अह! आदव्मी के अन्दर आज का नहीं, बहुत 

पुराना हँ। किनना पुराना है, यह भी नहों ग्तावा जा सक्‍ता। हो, जब किसी 
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एक संत ने स्वाव्याय के तल से 'अह की एकता को पहचाना, तब उसने 
आदमियों के टूटे हुए. 'अहँ! को जोडकर एक बनाने के लिए सबसे पहली 
तग्कीच यह निकाली कि उसने एक-एक आदमी का एक-एक नाम रख टिया । 
अब हाड-मास का बना हुआ हर आदमी अपने एक नाम से पैठा होने से मरने 
तक एक सरीखा चोल उठने लगा। दूसरे शब्दों में वह धोखे में आकर दिन 
में अनेझ वार बंदलनेवाले 'अह!? को एक समझने छगा । धोखा धोखा ही रहा, 
बह एक कभी वन नहीं पाया । एक न वन सका, न सही, एक बनने की भावना 
भी उसमे नहीं जागी । आगे चलकर शिक्षा-दीक्षा से उसमें और तरह भी 
एकता की भावना जगाने की कोशिश की गयी, पर वह उन बातो में ही अपने 
को एक समझता रहा, वाकी कामों में ज्यो-का-त्यो अनेक चना रहा । जग्गू नाम 
से वह एक है, जग्गू जमादार से वह अछग एक है, जग्गू राजपूत से वह अलग 
एक है, मुन्नी के बाप जग्यू से वह अलग एक है और इसी तरह की कई बातों 
से वह कई एक है। पर उसके “अह” की यह बनावटी एकता तो दूसरों के लिए, 
है, उसके लिए कहाँ ? उसके अपने “अह' का तो यह हाल है कि वह अपनी 
स्त्री का जब पति है तो कुछ और है, अपनी वेटी का जब्र वाप है तब कुछ और 
है, अपनी माँ का जब वेटा है तब कुछ और है, अपने शुरू का चेला है तत्र 
कुछ और है। अपने 'अह! के इन डुकडों मे वह अछूगपना बनाये हुए है ओर 
कभी एकपना नहीं आने देता । यह सारा काम उसमें मशीन की तरह होता 
रहता है और वह एक कठपुतली बना रहता है | 
साख्य के रचयिता कपिल मुनि ने जब यह बात कही कि पुरुष और प्रकृति 
के योग से 'महत? वना और महत्‌ से “अहं” उत्पन्न हुआ और उसी “अह! ने 
सत्य के साथ मिलकर जैसे ही मन का रूप लिया, पाँच जानेंड्रियों आ गयीं | 
और तम के साथ मिलकर पॉच कर्मेड्रियों पैदा हो गयी और फिर पच मृत, 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गध के सहारे “अह? प्राणी का रूप ले बैठा । कपिल 
मुनि के इस वर्णन के आधार पर यह पता छगता है कि यह “अह! उसी दिन से, 
जिस दिन से उसने इच्कियो को अपनाया, कई ठुकडों में बैंट गया है। और 
तब से अब तक वरात्रर इने-गिने आदमियों की कोशिश चल्नी आ रही है कि 
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किसी तरह इस वँव्वारे को खतम करके एक “अहं? की स्थायना की जाय। 
नाम रखने का रिवाज उस ओर एक कट्म चलना मात्र हे | 

योगसूत्रकार पतंजलि ने इसी वास्ते चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम 
थयोग' रखा | योग” घब्द के माने भी जोडने के हैं। कई टुकड़ों में वेंटे हुए 
अह' को जोड़ने की जरूरत है । इस बात का ठीक-ठीक पता कि हमारा “अहं? 
एक़ नहीं अनेक है, स्वाघ्याय से ही लछंगेगा। इस वात का पता स्वाध्याय 
लगायेगा कि किस तरह ये दूठे-फूटे (अह!ः जोडकर एक किये जा सकते दे। 
इनको जोड़े चगेर हममें सच्ची चेतना कमी जाग्रत नहीं हो सकती। चेतना क्‍या 
चीज है और कितनी तरह की होती हैं, इसका वर्णन हम आगे करेंगे | 

हमारे अल्ग-अल्ग विचारों के पीछे एक “अह नहीं रहता | यही हाल 
हमारे मनोभावों, हमारी वेटनाओं, हमारी इच्छाओं, हमारी रुचियों और हमारी 
कषायों का है। वोलती तसवीरों का जब हम तमाशा देखते हैं, तब हमारे 
अन्दर जो तरह-तरह के भाव पेदा होते हैं, वे साफ बतला रहे हैं कि हमारा 
'अह! उसी तरह अनेक ढुकड़ों में वेट हुआ है, जिस तरह बोलती तसवीरों का 
फिल्म । आज यह किसको नहीं मालूम कि सिनेमा का फिल्म अल्य-अलग तसवीरों 
से बना होता है। तेजी से घूमने की वजह से ऐसा मालूम होता है, मानो एक 
ही तसवीर तरह-तरह के काम कर रही है। 


'आपे से वाहर हो जाने! का मुहावरा साफ वता रहा है कि हम वाहरी 
परिस्थितियों से किस हद तक शासित हैं। और यह किसको नहीं मालूम कि 
सभाओं में वैठकर हम बहुत जल्दी उसी रंग में रग जाते है, जिस रंग में 
व्याख्यान देनेवाला हमको रेंगना चाहता है । किसी-किसी विद्यान्‌ ने तो यह कह 
22० है कि समाओं में बैठे लोग समुद्र होते हैं और चोलनेबाला वृफान। बह 
चाह जिस तरह की छहर उठा सकता है। विद्वान की यह वात वहुत दर्जे तक 
सही है, पर जरा ध्यान से देखने से हमें एक बात का पता और चलेगा और 
वह यह कि अगर उसी सभा मे कोई एक आदमी ऐसा बैठा हो, जो वोलनेवाले 
का यतिद्वद्दी हो, वो उसके ऊपर उसके व्याख्यान का कोई असर नहीं होता | यह 
वात हम इसलिए कह रहे हैं कि उतनी देर तक उस एक ने, जिस पर व्याख्यान 
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का कोई असर नहीं होता, अपने “अह की झलक से अपनी इच्छा-शक्ति को 
पहचान लिया होता है और इसलिए वह चाहरी परिस्थिति के प्रमाव से अछूता 
रह जाता है । 
नाटक में कदणा के खेल देख नाटक देखनेवाले आँसू बहाने लगते है, पर 
नायक का वह नट हँस रहा होता है, जो किसीकोी सताकर देखनेवालों के लिए. 
करुणा का स्थाग खडा कर रहा होता हैं। नायक के और नटों का भी नायक 
देखने और सुननेवालों से अलग हाल होता है। असछ में नाटक के समय हरणक 
'नट को अपने-अपने “अहं? की झलक से अपनी-अपनी इच्छा-शक्ति पर काबू हो 
जाता है । अगर उन नटों के उनके “अई? के सब टुकड़े मिलकर एक नहीं हो 
जाते, तो कम-से-कम कुछ ठुकढ़े जरूर मिल जाते हैं । 


नअह? के टुकड़ो के कार्य 


यह “अह! के टुकडे हर आदमी में कभी-कभी थोडी-थोड़ी सख्या में मित्रते 
रहते हैं | किसका किससे जोड है, इसका तरीका तो है, पर इसका उस “अह! के 
मालिक को पता नहीं | यही बात यो भी कही जा सकती है कि हममें हमारे अहः” 
के टुकड़े कभी किसी तरह के गुट बना बैठते हैं और कभी किसी तरह के । इन 
गुटों का भी अलग शास्त्र हैं, जिसका वर्णन हम चेतना के सिलसिले में करेंगे | 
इस समय इतना समझ लेना काफी है कि इस तरह के गुट हमारे अन्दर है, काम 
करते रहते हैं और अचानक ट्थ्ते और जुड़ते रहते है । हमारे स्वप्न इन गुणों का 
स्वरूप है । हमारे स्वप्नों का अलग-अलग सिलसिला होता है और वह वेतुका 
इसलिए, होता है कि हमने वेत॒केपन से सोचने की आदत डाल रखी है । वेठके- 
पन से सोचने की आदत यो पड़ी कि हमारा अह! अनेक ढुकडों में वेंणा हुआ 
है | वह एक ही साथ कई बातें सोच जाता है | उनमें की हरएक बात अलग तरह 
का मनोभाव लिये होती है। यही कारण है कि सपने इतने बेतुके होते है कि 
उनके ठीक-ठीक याद रहने पर भी उनको दूसरों के सामने ज्यों-का-त्यों नहीं 
रखा जा सकता । यही कारण हैं कि सपने जल्दी भुला दिये जाते हैं । 


कि 


हमारे मस्तक में अनगिनत गॉठॉबाली एक चादर दूँसी हुई है, मानों 


श्द् स्वाध्याय 


उसको किसीने गुडमुडाकर हमारे सिर में रख व्या हो । इस चादर में यह गुण 
है कि वह अनगिनत घटनाओं को वडी आसानी से अपने अन्दर सेंजो सकती है ) 
अगर हमारा अह” जोड़कर एक कर टिया जाय, तो हमारा अह! उन अनगिनत 
घटनाओं पर पूरा अविकार पा सकता है और हमारी इच्छा-शक्ति हमारे अहः' 
के तावे में आा सकती है। बह वात कहने को आसान है, झरने के लिए. वेहद 
मुश्स्लि । और इसी हालत को पाने के लिए हम स्वाध्याय की वात कह रहे हैं। 
वास्तव मे ऐसी अवस्था को पहुँच जाना इतना आनन्ठटायक होता है कि उसको 
भारत के ऋषियों ने 'जीवन्मुक्त' नाम दे डाला है | 

इसे छोडिये | इस वक्त हम यह जानना है कि हमारे टूटे हुए. 'अह! व्ग एक- 
एक हुकडा हमारे मस्तक वी उस अनगिनत गॉठोवाली चादर की कुछ गॉंठो का 
एक समय में प्रतिनिवित्व करता है। यह ऐसा करे तो बुरा नहीं, पर मुब्क्लि यह है 
कि वह ठुकडा यह समझता हैं कि वह सारे मस्तक का प्रतिनिधित्व कर रहा है 
यानी सारे मस्तक की ओर से वोल रहा हैं। इसको साफ करने के लिए हम यों 
कहेंगे कि जत्र हम कोध करते हैं, तब हम यह समझ बैठते हैं कि सारे मस्तक 
ने हमें वेसा करने की इजाजत दी है और यह बडी भारी भूल है । अगर यह भूछ 
हम सबके मस्तक से दूर हो जाय, तो आपसी दोष वेहट कम हो जाये और वडी- 
बडी छडाइयो मिट न पायें, तो कम जरूर हो जायें | 

हमारे “अहट! का एक-एक ढुकडा हमारी बुद्धि के कुछ अंश का ही म्रति- 
निधित्व करता है | पर समझता यही है कि वह समूची बुद्धि की ओर से वोल रहा 
है ) यही बजद है कि मूरख-से-मुसख आदमी अपने को पूरा समझदार मानता है, 
समझदारों से बढकर मानता है | अगर यह कहा जाय, तो गल्त न होंगा कि जब 
एक 'में! अपने को “हम! कहकर बोलता है, तत्र जायट ठीक वोल्ता है । वास्तव में 
हममें से कोई एक “मे! कहकर बोलने का हकदार नहीं। भमे कहकर वही आदमी 
त्रोल सकता है, जो अपने सारे मत्तक, सारे मन और समृची बुद्धि की ओर से 
बोल रहा हो और जिसकी सब इंड्रियों उसके काबू में हों । ऐसी हालत में उसकी 
स्च्छा-शक्ति भी उसके तावे में होगी और फिर उसके मुँह से निकली वात अपने- 
भाप प्रमाण मानी जावगी, पर ऐसा होता कहाँ है ? होता यह है कि आदमी अपने 
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मत्तक, मन और बुद्धि के बहाने उसके छोटे अश को लेकर वात करता है और 
समझता है कि वह समूचे का ग्रतिनिधि है | तुर्ग बह है कि अभी समूचे का मअति- 
निधि उनकर लड रहा था, थोडी देर में समृचे का प्रतिनिधि ब्रनकर ढया करने 
लगता है | उसे पहले “अह? की याट ही नहीं रहती । ऐसी भूले वह टिनिमर में 
अनेक वार करता है। यट भी कहा जा सकता है कि वह हमेचा ऐसी भूले करता 
रहता है | स्वाध्याय से उसको इन भूलो का जान होगा और तब सभव है कि 
दिनभर में पल्न-ठो पल वह भूलों से बच सके । यह फायदा कम फायदा नही | 


बदलाव का रूप 
“उन्नति किसे कहते है? इस बात का इशारा तो हम पहले कर चुके हैं। 
यहाँ हम उन्नति का वर्णन इस सिलसिले में करना चाहते हैं कि उन्नति करने के 
बाद आदमी अलग किस्म का हो जाता हैं । यह अलग किस्म क्या है, यहाँ इसको 
भी खोल देना चाहते है। यो भी कहा जा सकता है कि आदमी में कौन-कौन 
बटलाव कब और केसे शुरू होते है। बदलाव जीवन है और आदमी हरदम 
चदलता रहता है, पर हमारा इस समय हरदम के बढलाव से सबध नहीं । जिस 
बदलाव का हम जिक्र करने जा रहे है, उसे रोज के बदल्लाव की तुलना में क्राति 
कहा जा सकता है । । 
हम पहले कह चुके हैँ कि आदमी ने कुछ ऐसी ताकतो को अपना मान रखा 
है और अपने हाथ में समझ रखा है, जो वास्तव में न उसकी है और न उसके 
हाथ से है । स्वाध्याय से वह उन्हीं ताकता में से कुछ को पा जाता है । यही बड़ा 
चदलाव है, यही क्राति है । 
.. असल में श्रम यानी धोखा बडी खतरनाक चीज है | सबसे बडा खतरा भ्रम 
में यह है कि आदमी मूर्ख रहते अपने को ज्ञानी समझने लगता है और अज्ञानता 
में मस्त रहता है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब वह समभता है कि मैं 
नानी हूँ, तो जान हासिल करने की कोशिश नहीं करता | इसी अनुभव के बल पर 
ऋषियों ने यट कह डाछा कि कुछ लोग कभी पूरे आदमी न चन सकेंगे । इसमें 
उन्होंने अन्याय क्या किया ? वह यह वात कहकर उन पर यह छाप नहीं लगाना 


घ्पर स्वाध्याय 


चाहते कि वह कमी पूरे आव्मी हो ही न सकेंगे । स्वाध्याय का रास्ता सबके लिए. 
खुला है। हॉ, 'स्वाध्याय' यानी 'अपना अध्ययन! आप ही करना होगा । कोई 
ग्रथ स्वाध्याय की जगह नहीं ले सकता, फिर चाहे वह सवन्न का कहा हो. 
अपीरुषेय हो या इल्हामी हो या किसी भी प्रमाण-पुरुष का कहा क्‍यों न हो | 


अपने प्रति सच्चा होना 

उन्नति के पथ पर चल्लने के लिए. सबसे पहली शर्त है, अपने प्रति सच्चा 
होना । अपने प्रति सच्चे होने की वात वडी आसान मालूम होती है, पर है सबसे 
मुश्किल । आदमी सुत्रह से शाम तक अपने से भ्रूठ बोलता रहता है और अपने 
को धोखा देता रहता है। जो उसके पास नहीं, उसे समझता है कि वह उसके 
पास है। जो उसके पास है, उसे समभता है कि वह उसके पास नहीं | उसने 
सतों, ऋषियों, अपने बाप-दादाओं से यह सुन रखा है कि ईश्वर घट-घट में है 
और वह इस वात का अपने-आपको पक्का विश्वासी भी मानता हैं; तिस पर मी 
वह प्रार्थना करता है, जोर-जोर से ईश्वर को बुलाता है और उसे न जाने क्या- 
क्या मानता है । अब यह अपने प्रति कूठ बोलना या धोखा देना नहीं तो क्या 
है! दो में से एक जरूर झूठ है। या तो यह कि ईश्वर उसके घट में नहीं है, 
था फिर बह कि ईश्वर वाहर कहीं नहीं है । अगर वह बाहर भीतर सब जगह है, 
तो फिर किसकी प्रार्थना कौन क्यो करे ? इस तरह के अनेक अ्रम आदमी अपने 
सिर बॉघे हुए है । उन्नति के पथ पर चल पडने के बाद उसे अपने को थोड़ा 
बदलना पड़ेगा और फिर यह अलग ही किस्म का आदमी हो जायगा | उसे यह 
मानना ही पडेगा कि उससे काम करने की ताकत नहीं है, उससे कोई काम ले 
लेता है । व्यक्तित्व जैसी चीज उसके पास नहीं है, वह तो टूटे-फूटे 'अह”? का बंडल 
है| जिस अहकार का कपिल मुनि ने वर्णन किया हे, वह उसके अन्दर उस रूप सें 
नहीं है, जिस रूप में होना चाहिए. । ठो शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि न 

उससें इच्छा-सक्ति है और न आत्म-चेतना | 


जे आत्म-चेतना ओर इच्छा-शक्ति , 
कोई प्राणी अचेतन नहीं होता | पर आत्म-चेतना हरएक में नहीं होती | सच 
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समभदारो, ऋषियों, संतों की दीड उस आत्म-चेतना को पाने के लिए ही रह 
है । इससे बढ़कर आत्मतत््व-चेतना है, पर उसका वर्णन हम आगे करेंगे | यहाँ 
इतना कह देना काफी है कि उन्नति के पथ पर चलनेवाले को यह मानकर ही 
चलना चाहिए कि वह इच्छा-णक्ति को चश करने जा रहा है और आत्म-चेततना 
को जगाने जा रहा है | 
स्वाध्याय की वात तत्र तक कोई सुन ही नहीं सकता--स्वाध्याय करने के 
लिए, तब्र तक कोई राजी हो ही नहीं सकता, जब तक वह यह न मान ले दि वह 
अपने “ध्व! को न अच्छी तरह पहचानता है, न उसकी अथाह शक्तियों की जान- 
कारी रखता है। 
.. इच्छा-शक्ति और चेतना, ढोनों बड़ी धोखे की चीजें हैं। यूरोप के बड़े-बडे 
विद्वान यहाँ तक कह बैंठे है कि इच्छा-शक्ति और चेतना नाम की कोई चीज 
नही और दुसरी ओर भारत का यह हाल है कि यहाँ हरणक आदमी यह समझता 
है कि पेड-पौधघे तो क्या, धरती-पानी-हवा में भी चेतना है। हम इस समय यह 
कह रहे हैं कि चेतना आदमी में है, पर नहीं जैसी वनी हुई है | वह सोयी हुई है, 
उसे जगाना है। जब हर मारतीय अपने में चेतना मानता है, तब बह 
यह कैसे मुनेगा कि चेतना उसे हासिल करनी है ? इसलिए हम चेतना जगाने की 
वाद कहते हैं, हासिल करने की नहीं ! 
चेतना क्‍या नहीं है ? 
चेतना क्या है, इसे हम पीछे कहेंगे । पहले हम यह कहना ठीक समझेंगे कि 
चेतना क्‍या नहीं है। चेतना वह चुद्धि नहीं है, जिसका सबध मन और मस्तिष्क 
से है। 
१. चेतना वह क्रिया नहीं है, जो मन-मस्तक के हुक्म से हमारे हाथ-पाँव 
करते हैं। 
२. कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूँघना, जीभ से चाखना और 
छूकर ठढा-गरम अनुभव करना चेतना की क्रियाएँ नहीं । 
भारत के ऋषियों ने आत्मा को अनीद्रिय यो ही नहीं कह दिया, उसके पीछे 
व्रडा तत्व छिपा है | कपिल मुनि के कथन के अनुसार पुरुष प्रकृति से कमी अरूग 
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था, या नहीं, पर पुरुष का अपना कुछ स्वभाव तो होना चाहिए | वही स्वभाव 
तो चेतना है | अब रह गयी यह बात कि यह चेतना है क्या ? 


चेतला क्‍या दे ? 

ठीक तो यही रहता कि यह हम सत्र काम पढ़नेवालों पर छोड देते ओर वह 
खुट ही आत्म पठन से इस नतीजे पर पहुँचते कि चेतना क्या है ? पर अब, जब्र 
हम इस विषय को ले ही बैठे है, तो चहुत न कहकर कुछ तो कहेंगे ही । 

पत्थर में जिस तरह आग छिपी रहती हे या बीज में जिस तरह पेड़ 
सोया रहता है, वैसे ही प्राणी म॑ चेतना छिपी और सोती रहती है। चेतना के 
लिए. छिपने का शब्द तो खप सकता हैं, पर सोने का शब्द किसी तरह नहीं खप 
सकता । भाषा में शब्दों की कमी है, इसल्लिए मजबूरी है। चेतना सोती नहीं । 
आध्मी के अन्दर जो चेतना है, जो आदमी को यह जान कराती रहती हैं कि वह 
है! । आठमी को जिस “है? का ज्ञान दुनिया के सामने रखना है, वह उसके 
मस्तक की देन है, सीधी चतना की देन नहीं। चेतना की है? और मस्तक की 
है? में जमीन-आसमान का अन्तर है । चेतना की है? का मतल्नव है, अपने 
होने की जानकारी, और यह जानकारी कि वह “कौन है ? कहाँ है ? क्या जानता 
है ! क्‍या नहों जानता 

आदमी जब भी "मे हूँ? कहता है, तव अलकारी भाषा में । शायद चेतना 
हँस देती होगी कि वह क्‍या 'म हूँ? 'मे हूँ? कर रहा हैं, क्‍योंकि उस 'मैं हूँ? 
पीछे चंतना न रहकर चेतना की छाया रहती है । 

हम कितना हो लिखने की कोशिश क्यो न करे, पढ़नेवालों के दिलो मे चेतना का 
पूरा-पूरा भाव नही विठा सकते | पर अपने अनुभव के आधार पर इतना जरूर 
कह सकते ह कि हरएक आदमी हर रोज किसी-न-किसी समय यह जरूर जान 
लेता है कि दह चेतन है ओर उससे चेतना है। खुलासा यह कि आदमी खुद 
है| चंतना का अनुभव कर सकता हैं। हमाग दनिया से क्‍या संबब है, यह इम 


अपने-आप ही तय कर सकते है, अपने-आप ही समझ सकते हैँ, किसी दूसरे 
का तय किया हुआ हमारे गले नहीं उत्तर सकता | स्वाध्याय' की वात कहकर हम 
पराध्याय! की खतम कर देना चाहते है । आत्म-चेतना या शआत्सतत््व चेतना तक 


है] 
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पहुँचने के लिए पराध्याय वेकार ही नहीं, नुकसान देनेवाला है। इन दोना 
चेतनाओं को भारत के ऋषियों ने ज्ञान-चेतना नाम ठिया है। 


ऊपर हमने कहा है कि आदमी यह खुद ही जान सकता है कि कब उसकी 
चेतना जागी हुई हैं यानी कब वह आत्म-चेतना में है। इसका यह मतलब हैँ कि 
कोई बाहरी परीक्षण इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि किस आदमी में 
चेतना कच जागती हैं और कब वह आत्म-चेंतना मे होता हैं! यह बात 
आरत के ऋषि बहुत पहले से जानते थे और 'कुछेक' आज भी जानते है। जो 
नहीं जानते, वे या नहीं जानते कि वह बुद्धि और मन की क्रियाओं को आत्म- 
चेतना समझने छगे हैं। जिस चेतना का हम गीत गाते हैं या जिस चेतना के 
आधार पर हम हम है? या "में हूँ? कहते है, वह असल मे आत्म-चेतना नहीं 
है, बह है उस अनुभव की याद, जो हमे कभी हुई थी | अब भी तो आये दिन 
आदमी को आत्म-चेतना का अनुभव होता रहता है । अनुभवों के कुछ ऋण को 
छोड आदमी आवत्म-चेतना की याद से काम चलाता रहता हैं। उदाहरण है तो 
अधूरा, पर शायद कुछ सहायता करे । बस, आत्म-चेतना के अनुभव को ऐसे 
समझना चाहिए, जैसे काई आदमी खीर खाकर वमन कर डाले ओर उसके गत्ते 
सें उसका स्वाद वना रहने से वह यह कहता रहें कि मेने खीर खायी है और वह 

मेरे पेट में है । 

आत्म-चेतना का स्वरूप 


आत्म-चेतना को झआात्म-कॉछी का नाम ठ्या जा सकता है। उसे परमात्म- 
दर्शन भी कहा जा सकता है। पर वढ़े-सें-नडा सन्‍त जब परमात्मा के दर्शन की 
वात कहता है, तत्न कम ऐसा होता है कि वह परमात्म-ठर्शन कर रहा हो । आम- 
तौर से वह परमात्म-दर्शन की याद की वात कर रहा होता है| 

कहा तो यह जाता है कि चेतना आठमी में हमेशा रहती है, हर वक्त रहती 
है और वह वात सच मी है, पर ऐसी सचाई को मानकर हम क्या करे » जब 
उसका फल दिखाई न दे | हमें एक वात याद रहती है, दूसरी नहीं | इसके माने 
हुए, जी बात हमसे याद है, उस वक्त हममें चेतना थी और जो बात याद नहीं 


हज के 


गज ह 
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है, वह उन वक्त सनी, जब हममे चतना नहीं थी | हमारी वाद हमें ग्ह बताती 
है कि चेतना हममें दिनमर बनी रहते भी जागी हुई नहीं रहती 

जिसे हम 'सोबी चेतना” कहते हैं, उसे यूरोप के विद्वान “अचेतना” कहते 
है, यानी यह कि चेतना जेसी कोई चीन नहीं। वह सारा महत्व विचारों, मनो- 
भावों और वेढनाओं को ठेते हैं। चेतना का अलग नहीं मानते | मन-मस्तक की 
क्रिया और चेतना को एकमेक कर ठेने से यह भ्रम उठ खडा हुआ हे 

कुछ ऋषियों का कहना है कि इन्द्रियों से पाया जान परोक्षज्ञान होता है | 
आँख देखे, कान-नुने की हम प्रत्यक्ष ज्ञान नाम ठेते है, पर हमारे कुछ ऋषियों 
ने उसको व्यवह्ारी प्रत्यक्ष माना है| शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान वे उसीको कहते है| जो 
आत्य-वैेतना को है। उस आत्म-चेतना के लिए. क्लान द्वोता है? ऐसा प्रयोग 

नहीं कर सकते । चेतना और बुद्धि का भेद उस वक्त तक बना ही रहेगा; जब तक 
स्वाध्याय की मठद से इम चेतना को न जगायें और आत्प-चेतना में रहना 
न सीखे | 
शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान 

क्या शुद्ध प्रत्वन्ञ ज्ञान आदमी को होता है हों, होता है । अगर पढ़नेवा्ल्य 
को आत्म-फॉकी और परमात्म-दर्गन स्वीकार है, तो शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान होने से 
इनकार नहीं होना चाहिए | 

विज्ञान की मढद से स्वाध्याय में लगे आठमी को छोडकर मामूली-से-मामूली 
आदमी थोड़े-से परिश्रम से इतना अनुभव तो कर ही सकता है कि आत्म-मॉकी 
कितनी ढेर तक हों सकती है। कितनी वार हो सकती है और जोर की हो 
सकती है। 

ज्ञिस आदमी से पूछिये, चह यही कहता मिलेगा कि मन लगाने बैठे तो जरा 
देर लगा | वह “जरा देर! समय का कितना ही छोटा भाग क्यो न हो, पर है 
लहर और यह हुई आत्म-कॉकी की सुदत । 

जस्सीसे परछिये, वद् यद्द कह ठेगा कि वह दिन में कई बार मन छगाने की 


कोशिश करता है, पर कुछ क्षण ही लगा सकता है । यह हुई आत्म-झंकी की! 
हेरा-फेरी । 
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किसीसे पूछिये, वह यह कद्देगा कि जब मै मन लगाता हूँ, तो कभी-कमी 
बड़ी गुत्थी सुल्क जाती है। यह हुआ आत्म-मॉकी का प्रभाव | 

यह मुद्दत, हेरा-फेरी और ग्रभाव ही तो शुद्ध अत्यक्षज्ञान नाम पाते हैं । 
यही प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण के माने है, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान आत्म- 
चेतना ही से मिलेगा | आत्म-चेतना स्वाध्याय से प्राप्त होगी 

स्वाध्याय की मेहनत का नतीजा यह होगा कि चेतना ज्यादा देर तक जगायी 


हुई रखी जा सकेगी | अभ्यास से यह भी संभव है कि वह निरतर बागी हुई 
रखी जा सके । 


चेतना की अवस्थाएँ 
कुछ ऋषियों ने चेतना की तीन अवस्थाएँ मानी हैं। उनके नाम हैं , क्र्म- 
चेतना, कर्मफल-चेतना और ज्ञान-चेतना | उनकी राय में कर्म-चेतना मिट्टी, पानी, 
2.78 हवा; पेड-पौधों में रहती है। कर्मफल-चेतना चढनेवाले छोटे-से-छोटे कीड़े 
लेकर आदमी तक में रहती है | जान-चेतना के बारे में उनकी यह राय है 
कि वह जीवन-मुक्त में रहती है और उसके बाद हमेशा उस आत्मा के साथ 
चनी रहती है । 
यहाँ हमें आदमी की चेतना का हाल जानना है | हम ऊपर की बात 
मिल्ती-जुलती कहकर भी नये ढंग से कहेंगे, जो अलग-सी मालूम होगी । 
हमारा अनुभव, हो सकता है ऋषियों के अनुभव के मुकाबले में बहुत छोटा हो, 
पर वह ऐसा जरूर है, जो पद़नेवालो के गले उतर सके, क्योंकि छोटे पैमाने पर 
उस तरह का अनुभव पढनेवालों में से हरएक को आये दिन होता रहता है| 
आदमी चेतन है, किसी तरह से अचेतन नहीं | पर वह जब चेतन है, तब 
चेतनावाला होना चाहिए, किसीको इस बात से क्‍यों इनकार हो कि आदमी हर 
वक्त चेतनावाला है ? हम भी, जब चेतना से खाली बताते है, तव उस चेतना से 
नहीं, जिसकी वजह से आदमी चेतन कहल्यता है। यह चेतनावाला आदमी जब 
सोता है, तत्र उसमें उस तरह की चेतना नहीं रहती, जो जागते वक्त रहती है । 
जत्र वह जागता है, तब उसमे वह चेतना नहीं रहती, जो उस वक्त रहती है, जन 
वह किसी बात को ध्यान से सुनता है । हमारे पढ़नेवालछों में से किसके सामने ऐसा 
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अवसर न आया होगा, जन्न उसने यह न कहा हो कि मैने आपकी बात सुनी तो, 
पर याद विल्कुछ नहीं रही, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनी थी । यहाँ यह शंका करना 
बेकार है कि जिस वक्त वह क्सीकी बात सुन रहा था, तब उसका ध्यान दूसरी 
तरफ था यानी उसको चेतना दूसरा काम कर रही थी, क्योंकि ऐसा कहने से 
उसके लिए कया कह जायगा, जो एक काम में लगा हुआ था और दूसरे की 
वूसरी बात को इतने ध्यान से सुन रहा था, जिस तरह वह अपना काम कर रहा 
था | इसलिए हमको चेतना के नये नाम रखने ही होंगे । वह नाम हो सकते 
हैं; सोयी चेतना, जाग चेतना, अपनी चेतना और अपनेपन की चेतना । 


सोयी चेतना और जाग चेतना 


आदमी आम तौर से दो अवस्था में पाया जाता है--सोता हुआ या जागता । 
संतों के सारे उपदेश जागे हुए आदमी के लिए हैं, और उस जागे हुए के 
लिए, जिसके लिए, इस गीत की कल्पना की गयी है : 
उठ जाग मुखाफिर, भोर भई 
अब रैन कहाँ जो सरोवत है । 
यह राग साफ वतल्ण रही है कि आदमी जागता हुआ मी सोता रहता है । 
संत आदमियों को जगाकर यही तो कहना चाहते हैं कि वे अपनी चेतना में 
आयें। इससे यह साफ जाहिर है कि आदमी अपनी चेतना मे बहुत कम रहता 
है । इस अपनी चेतना को “आत्म-चेतना? भी नाम दिया जा सकता है। यह 
आत्म चेतना 'ज्ञान-चेतना' के दो अगों में से एक अग है | इसका दूसरा अंग 
है 'आत्म-तत्त्वन्‍-चेतना? । आत्म-तत्त्व-चेतना क्या है, इसका जिक्र हम आगे कहीं 
करेंगे | पर यहाँ इतना ही कह देते हैं कि आत्म-तत्त्व-चेतना में पहुँचना आदमी 
का आदर्श है। उस तक शायद ही कोई पहुँचता है | दुनिया के बड़े-से-बड़े 
काम आत्म-चेतना की मदद से हो सकते है | 
हाँ, तो हम आम तौर से सोयी और जाग चेतना में रहते हैं | जब हम 
सोते है, तो दूसरे ही नहीं, हम भी समझते हैं. कि हम आधे मरे हुएए है। यह 
ठीक है कि आदमी जैसी वेहोशी की नींट सोता है, वैसी बेहोशी की नींद शायद 
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ही कोई पशु-पक्ती सोता हो । वेहोशी की नींद में भी आदमी अपनी चेतना नहीं 
खोता, क्योंकि चेतना के बगैर हमारी कोई भी इच्धिय तनिक भी काम नहीं कर 
सकती और सोते वक्त तो हम सपने देखते रहते हैं यानी हमारा मन काम करता 
रहता है। हमारी राय में हमारी सब्र इन्द्रियाँ सपनो में इसी तरह काम करती 
हैं, जिस तरह जागते वक्त । पर हमारी यह नींद-चेतना इतनी कम चेतना है कि 
सपना हमें पूरा-का-पूरा तो याद नहीं रह सकता और जितना याद रहता है, 
उतना भी ठीक-ठीक याद नही रहता । तब ऐसी “नींद-चेतना' की चेतना कहने 
से फायदा क्‍या १ 

'नींद-चेतना? के वक्त हमारी उन्नति तो होती है, पर उस तरह की उन्नति 
तो पेड़-पौंघे भी करते रहते हैं और हम खुद भी उस वक्त कर रहे थे, जब माँ 
के पेट में ये | माँ के पे८ में हम निस तेजी से बढ़ रहे थे; उत्तनी तेजी से पैदा 
होकर, जाग-चेतना पाकर नहीं बढ़ रहे । इससे यह नतीजा निकला कि जब-जब 
देह की बढ़वारी होती है, तब्र-तव हम आत्म-चेतना से बहुत दूर रहते है। हम 
जिसको बढवारी नाम देते हैं या जिसको उन्नति कहकर पुकारते हैं, वह है हमारे 
गुणों की उन्नति और गुणों की उन्नति उस वक्त नहीं होती, जब हम सोये हुए 
होते हैं। नींद में देखे हुए डरावने सपने जब्र किसी कारण से हमे याद रह 
जाते हैं, तव जागने पर हमें ऐसे ही दुख देते हैं, मानो अभी हम सपने की 
तरह उसी डर में फेंसे हुए है। इससे यह सिद्ध होता है कि नीद-चेतना में 
हमारी देह की बढवारी जाग-चेतना से भले ही ज्यादा हो, पर हमारे गुणो की 
बढवारी बिल्कुल नहीं होती, कभी-कभी और घय्वारी ही हो जाती है। 


संयम द्वी स्वाध्याय है. 
गीताकार ने लिखा है कि जो सत्र लोगों के लिए. रात होती है, वही संयमी 
के लिए. दिन होता है। सयमोी शब्द लिखकर गीताकार ने मामले को बिलकुल 
साफ कर दिया है । सयम का हो दूसरा नाम स्वाध्याय है। संयम के लिए आज- 
कल बोल्चाल का लफ़्ज “कंट्रोल” काम में छाया जा सकता है। यह दूसरी बात 
है कि आज कंट्रोल का काम सरकार के हाथ में है, इसलिए हर आदमी अपने 
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लिए कट्ठेंल़् की वात नहीं सोचता । पर अगर वह '्ल्वाध्याय' में लग जाय, तो 
उसे कुछ ही दिनों में अपनी इन्द्रियों पर कट्रोछ करना आ जायगा, यानी वह 
सयमी वन जावगा | अब सयम के माने हुए, आत्मचेतना में ठाखिल होना । 
गीताकार संयमी को जागता हुआ कहता है और जागते हुए. असंयमी की सोता 
हुआ मानता है। उसे सोया हुआ न कहें तो क्‍या कहें, जो न अपने गुणों की 
बढ़वारी करता हे, न मझाई, न जानकारी, न जानकारी हासिल करने की कोजिण | 
नींद-चेतना और जाग-चेतना, दोनों मे ही आदमी पेड़-पोधो और पशु-पक्तियो 
की तरह रुम्बा-चोडा ओर मोटा तो होता रहता है, पर गुणों में जरा तरक्की 
नहीं कर पाता | नीढ-चेतना में तरक्की की एक खिडकी खुली तो रहती है, पर 
उस खिडकी का उपयोग आदमी बहुत कम करता है । वह खिडकी है यह कि 
कभी-कभी किसी-किसीकी नींद में यह ध्यान हो आता है कि वह सो रहा है 
ओऔर सपने देख रहा है और यह कि सपनों से उसके दिछ का कुछ बनता-विगडता 
है। नींद-चेतना की इस खिडकी से हमेशा उस वक्त काम लिया जाता है, 
जब आदमी नीद-चेंतना से जाग-चेतना में कठम रखने को होता है । आदमी 
को वही सपने याद रहते हैं, जो उसने जाग-चेतना मे आने से जरा पहले 
देखे होते हैं | 
नींद-चेतना आदव्मी के लिए उन्नति के खयाल से वानी णों की उन्नति के 
खयाल से एकदम वेकार चीज है। आइये, अब जाग-चेतना की परीक्षा करें । 


चेतनाओं का विकास-क्रम ' 


यह ऊपर कहा जा चुका है कि ऋषियों ने और आम आदमियों में से समझ- 
ढारो ने इन जागे हुए आदमियों को सोता छुआ माना है और इस जागे हए 
को जगाने की आत्म-चेतना में रहनेवाछो ने ऐसी ही कोशिश की है 
हुए. को जगाने के लिए की जाती है। नींद-चेतना से जाग-चेतना में लाना बहुत 
आसान हईँ--थोडे बदन हिलाने से काम चल सकता है | कभी-कभी नींढ-चेतना 
में आदमी अपने-आप भी अपने किसी अग को झटका ठेकर जाग-चेतना से 
आ जाता है, पर जाग-जेतना से आत्म-चेतना में छाना असम्भव नहीं तो 
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चहुत मुश्किल जरूर है। हा, जाग-चेतना से श्रात्म-तच्व-्चेतना सें जाना एकद्स 
असस्मत हैं। 
लाग-चेतना से आत्म-चेतना में लाना इसलिए, मुश्किल हैं कि मापा में जागने 
से आगे की हालत के छिए कोई शब्द नहीं है। अब जागे हुए. आदमी से यह 
कहना कि 'तू जाग जा कितनी वेवुकी चात होगी । जागा हुआ आद्मी जांगने 
की बात सुनकर सुनी-अनसुनी कर देगा । इतना ही नहीं, वह तो णगानेवाले को 
तोया हुआ सममेगा । यही वजह है कि दुनिया मे सेकड़ो आत्म-चेतनावाले और 
दसियों आत्म-तख-चेतनावाले पैदा करने के बाबजूद मानव-समाज नहीं जगाया 
जा सका, आत्म जतना में नहीं छाया जा सका | 


सभा में चैठे हुए आदमी जब ऊँवने छगते हैं, तत्र कभी-कभी समा का 
वक्ता उनसे कह बैठता है कि 'जरा चेंतन्य हो जाओ |! यह "चैतन्य शब्द जगाने 
के त्राद की हालत का हो तो सकता है, पर काम में कम आने की वजह से 
इसकी वह महत्त्व नहीं मिल पाया, जो जागने को मिला हआ हैं। सभा में भी 
“चैतन्य! गब्द से उस वक्त काम किया जाता हे, जब्र बहुत से आदमी जाग-चेतना 
से नीद-चेतना की ओर दुलक रहे होते हैं । हाँ, यही “चेतन्यः घब्द जब्र कोई 
सेनापति उस वक्त अपनी फीजो के सामने काम में छाता है, जिस वक्त दुश्मन 
सिर पर आ दय हो, तब एक पछ या उससे भी थोडी देर के लिए सारो फौज 
जागय-चेतना से आत्म-चेतना में दाखिल हो जाती है और वस, दूसरे क्षण ही वह 
फिर जागचेतना मे चली जाती हैं और जानवरों की तरह लडने लगती है। अगर 
फौज में मिनट-दो मिनट भी आत्म-चेतना में रहने की योग्यता आ जाय, तो 
दसियो छडाइयॉ, भायद्‌ सेकड़ो लडाइयों लडी ही न जायें और यो ही जीत लो जायें | 
पर हमारी यह आशा तो कोरी कल्मना है। मिनट ॥ मिनट आत्म-चेतना में रहने 
के लिए महीनों का स्वाध्याय जरूरी है और जो छडाई के वक्त होना असम्भव है | 


जाग-चेतना की भलाइयाँ 


जाग-चेतना में भी नीद-चेतना की तरह उन्नति के लिए एक बहुत सैंकरा रास्ता 
है, जिस ओर जाने की आदमी अपने-आप जायद कभी नहीं सोचता | जब 
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मी सोचता है, तब दसरो की फटकार या उपदेश से बडी आफ्त में फेस जाने से 
या स्वाभिमान को जोर का धक्का लगने से | जागचेतना में एक बडी मारी मछाई 
है, वह यह कि नींद-चेतना के बारे मे आ्रादमी का यह खयाल हो जाता हूँ कि 
नींद नाम की कोई चेतना ही नहीं हैं | सोने को वह मरना समझने लगता हें 
नींद को बुरी निगाह से देखने लगता हे और ऐसा भी सत्रके साथ नहीं होता। हाँ, 
बहुतों के साथ होता है | जाग-चेतना नीढ-चेतना को नींद-चेतना न कहकर, अपने 
आपको नीचे ढुलकने से बहुत कुछ रोक लेती हैं, क्योकि कोई चेतन अपने को 
न अचेतन बनाना पसद करता है, न अचेतन कहलाना । 
जाग-चेतना में दूसरी मलाई यह है कि वह अपनी उन्नति की खिड़की से 
काम न भी ले, तब्र भी उसे कभी-कभी आत्म-चेतना की दो-एक किरणें मिलती 
रहती हैं ओर वह उन किरणों के आधार पर कभी-कमी यह समभने लगता है 
कि वह जागा हुआ भी सो रहा है। इस ज्ञान के दो नतीजे होते है। एक यह 
कि आदमी दुनिया की मुसीवर्तों को ऐसे ही हँसी-खुगी मेल लेता हैं, जेसे सपने 
में उन्हें वह यह जानकर मेल लेता था कि वह सपना देख रहा है| दूसरा यह कि 
आदमी यह जान लेता है कि आत्म-चेतना नाम की एक चेतना है और उस 
चेतना में दाखिल होकर ही वह आगे बढ़ सकेगा ओर सब्चे मानों में जाग 
सकेगा । पर आत्म-चेतना की इस तरह की शान करानेवाली किरण कभी-कभी 
क्षणभर के लिए आती हैं और फिर चली जाती है और फिर आदमी जागचेतना 
नाम की कोठरी में ओऑँंख बद किये हुए खर्राटे लेता दुनिया के कामों में ऐसे ही 
लगा रहता हे, जेंसे नींद की ढुनिया में लगा हुआ था | 
जाग-चेतना में आत्म-चेतना की झॉँकी होती रहती है, यह बात हमारे पढ़ने- 
वालों में से सबने मान ली होगी और अगर हमारे पढनेवाले हमारे सामने होते, 


तो सम्मव है उनमें से हरणक अपनी-अपनी आत्म-चेतना की भॉँकी की कहानी 
सुनाना शुरू कर देता | 


ज्ञान-चेतना हो असली चेतना 
सबके सब आदमी दो चेतना में रहते हैं । स्वाध्याय आगे बढ़ने की खातिर 
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हमें इन चेतनाओ से चेतना-गुण छीन लेना ठीक रहेगा । हम यह पहले कह 
चुके है कि जाग-चेतनावाला नींढ-चेतना से चेतना-गुण छीन लेता है और नींद 
को फिर नगी नींद बना देता है और उसकी छुलना मौत से करने ल्गता है । 
ठीक इसी तरह आत्म-चेतना में रहनेवाल् आदमी नींद-चेतना और जाग-चेतना, 
दोनो से चेतना-रूपी साडियाँ छीन लेता है और दोनों को नंगी बना देता है। 
नाद को मौत समझने लगता है और जाग को नीद का नाम दे देता है। हम भी 
अब से आगे नीट और जाग को अवस्था नाम से पुकारेंगे या हालत कहकर 
बोल लेंगे और आत्म-चेतना और आत्म-दत््व चेतना को ही चेतना नाम देंगे | 
वास्तव में वह है ही चेतना । ज्ञान-चेतना ही चेतना है। शान को जब अपना 
ज्ञान भी न हो, तो वह चेतन कैसा! चेतनता नाम ही है ज्ञान के शुण का 
कार्यरूप में होना | ज्ञाता अपना जान किये बगैर किसी ज्ञेय को जान ही नहीं 
सकता | असल में वह किसी जेय को जानता ही नहीं। ज्ञाता खुद एक नेय है 
और वह ऐसा शेय है, ,जैसे दुनिया के और सत्र शेय हैं| इसलिए, जब श्ञाता 
अपने को जान लेता है, तब सब शेव जान लेता है। अभी इन गहराइयों को 
छोडिये | यह है स्वाध्याय की आखिरी दौड़, इससे अमी हमें क्या लेना-देना ? 
इस वक्त तो हमें इतनी वात जाननी है कि नोइ और ज्ञाग चेतना नहीं हैं, ये 
आदमी की दो अवस्थाएँ है, दो ह्ाल्तें हैं। इन दोनों के बीच आदमी पैदा 
होने से मौत तक भ्ूलता रहता हे। माँ के पेण में सिफ एक ही हालत होती है 
यानी नींद, इसी वास्ते जन्म को जागने का नाम दिया है और सचभुच पैदा 
होने के बाद ही बच्चा आँख खोलता है | आदमी अत्र या तो सोता रहता है या 
जागता रहता है। उसका जागना भी एक तरह का सोना ही है। माँ के पेट से 
बाहर आकर बच्चा क्‍या जागा, बस सोना, रोना और खाना। नितना वह माँ के 
पेट में बढ़ रहा था, उससे कम बढ़वारी। ठीक इसी तरह जागने की हालत में 
नींद से कम बढ़वारी और आफतें सिर पर भारी-भारी | 


मुसलमान हज तो ४-७ दिन करता है, पर हाजी अपने-आपको उमर भर 
समझता है। तहसीलदार तहसीलदारी छोड़कर भी तहसीलदार कहलाता रहता है 
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और अपने को समभता भी रहता है । यही हाल आदमी का है | वह आत्म-चेतना 
में कमी क्षणमर के लिए आता है, पर दिनमर अपने-आपको आत्मचेतन्य में 
समझता रहता है। इस जरा-सी देर की चेतनता के नाते उस चेतन समझने का 
हक होना दी चाहिए, जेंसे हजी और तहसीलदार को हाजीपन और तहसीलदारी 
का हक हासिल हैं । सरसरी नजर डालने से आदमी अगर अपने-आपकी चेतन 
कहे, तो कोई बुराई नहीं | बुराई सिर्फ यह है कि वह वे काम नहीं करता, जो चेतन 
को करने चाहिए.) हाजी नाम का हाजी, तहसीलदार नाम का तहसीलदार | उन 
नामों से वे न अपने को फायदा पहुँचाते हैं, न दूसरों को । और दूसरे उन्हें वस 
नाम के हाजी ओर तहसीलदार समझते हैं। ठीक इसी तरह यह अचेतन बना 
आदमी अपने-आपको चेतन समझकर खुद टोटे में रहता है, किसीका भत्ता 

नहीं कर पाता | उल्टा चेतनता को बनाम कराता है | स्वाध्याय के जरिये उसे यह 
ज्ञान हो जायेगा कि वह कब-कच चेतन है और कव-कब नाम का चेतन | 


आदश तक पहुँचना यानी जड़ बन जाना 


अगर आदमी भात्म-चेतना में चार-पाँच मिनट भी रहना सीख ले, तो उस 
खिड़की का ज्ञान हो जाय, जिससे आत्म-तत्व-चेतना की रोशनी आती है। आत्म- 
चेतना आदमी को आत्म-तत््व-चेतना की किरणें तो मिछाती रहती हैँ; पर यह 
कि उसे यह किरण मिल रही हैं, इस वात का ज्ञान उसे बहुत बाद में होता हैं) 
इसे या भी कहा जा सकता है कि उसे परमात्मा का दर्शन हो रहा है और उसें 
नहीं मालूम कि उसे व्यन हो रहा हैं। परमात्म-व्शन के बारे में दुनिया में 
जितना असत्य वोला जाता है, उतना शायद और विषय में नहीं। यह कहकर 
हम यह कहना चाहते हैं कि आत्मतत्व-वेतना यानी परमात्मदर्शन या ईश्वर में 
निवास, यह आदमी का आदण हैं और आदर्ण हम उसको मानते हैं; जिस तक 
कभी नहीं पहुँचा जा सकता। आद्ण तक पहुँचना यानी उन्नति करना छोड़ 
देना या दूसरे शब्दों में जड़ बन जाना वा पंडिताऊ भाषा में 'कूव्स्थ' अवस्था 
को प्राप्त हो जाना | 

आत्म-चेतना में, अभ्यास से, आदमी बहुत देर तक ठहर सकता है और फिर 
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डसे अपने आप भात्मतत्व-चेतन अवस्था का ज्ञान होने लगता है या यो कहिये 
फि भान होने लूमता है । बस भान, इससे ज्यादा नही | 


आत्म-चेतना की किरणों का जादू 


आत्म-चेतनता में, हम यह पहले ही कह चुके हैं, आदमी थोडी देर 
रहता है | ज्यादा देर तो घह जाग-अवस्था में रहता है। हों, अभ्यास से इतना 
जरूर होता है कि आत्म-वेतना की किरण दिल में कई वार आने लगती है और 
कमी-कभी सेंकड-ठो सेकंड तक वरावर आती रहती हैं। यही वे हालतें हैं, जिन्हें 
आटमी ने 'इलहाम' नाम दे रखा है, 'ईश्वर-द्शन? नाम दे रखा है, “ब्रह्म की 
छाया! कह रखा है और न जाने क्या-क्या कह रखा है। आदमी का ऐसा 
कहना ठीक ही है । जब जॉर्ज स्टीफन्सन ने घुआ-गाडी के इजन के बारे में 
यह बात कही थी कि उसका इजन एक घटे में १५ मील चलेगा यानी मामूली 
थोडे से दूनी चाल, तो सुननेवालो ने उसकी हँसी उड़ाते हुए. यह वाक्य मुंह से 
निकाले थे---'तो अब आप हमको बाण पर बैठाकर उडाना चाहते है ।? उन्होंने 
ठीक ही कहा । उनके लिए. १५ मील चलनेवाला इजन अनोखी चीज थी। 
इसलिए, आदमी भी अगर आपत्मतत्त्व-चेतना की किरण को ईश्वर-दर्शन मानने 
लगे, तो उसने भूल ही क्या की ! सचमुच उस एक जरा-सी किरण के आते ही 
आदमी के ज्ञान के कपाट खुल जाते है और आत्म-चेतना कुछ सेकंड टिककर 
हेसे-ऐसे भेद खोल जाती है, जो आदमी जाग-हाछत में आकर यह समभ ही 
नहीं पाता कि वह खुद कभी इस तरह के मेट जान सकता है या ऐसी चढ़िया 
चात कह सकता है | तभी तो मुहम्मठ साहब को अपनी बीबी खदीजा से यह 
कहना पडा था कि ऐसी बात मुझे सूझ कैसे गयी और तब खदीजा को यही 
कहना पडा कि कुछ नहीं, तुम पेंगम्बर हो गये हो और यह तुम्हारी सूझ नहीं, 
ईश्वर की सूक है। आत्म-चेतना में रहने से सबसे वडा फायदा यही होता है 
कि आत्म-चेतना यानी ज्ञान-चेतना यानी सत्य थानी परमात्मा का विश्वास हो 
जाता है। विश्वास और वह भी सच्चा विश्वास कितना वछ देनेवाला होता है, 
इसका अदाजा नहीं छगाया जा सकता | जिसे वह विश्वास हो, उसका क्‍या 
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कहना | अन्धविद्वास की ताकत कुछ कम नहीं होती, फिर सत्यविश्वास की 
ताकत कितनी होगी, इसे पढनेवाले खूब सोच सकते हैं। आत्म-चेतना का यह 
कितना जबरदस्त फायदा है और यह आत्म-चेतना स्वाध्याय के रास्ते चलकर 
आसानी से हासिल की जा सकती है | 


आत्म-चेतना के लाभ हु 

आत्म-चेतना के चमत्कार हर आदमी में होते रहते हैं ओर जब-जब वे 
चमत्कार होते हैं, तब-तब उसे वडा छाम होता है। उसे जो छाम उस आत्म- 
चेतना से होता है, उसे वह यह समझता है कि वह उसे मस्तक या बुद्धि से हुआ 
है और यही धोखा है, और इसी धोखे को दूर करने के लिए स्वाध्याय है। बुद्धि 
कोई चीज नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, वह बडे काम की चीज है ओर बुद्धि से 
ऐसे-ऐसे चमत्कार किये जा सकते हैं, जो भञायद आत्म-चेतना और आत्मतत्त्व- 
चेतना से भी न हो सके । 

आइये, जरा अब इस बात को समझ लें । 


आदमी ने जो पहिया बनाया; चीजों को लुद़काकर ले जाने की बात सोची, 
यह आत्मचेतना की देन दै। आगे जो गाड़ियाँ बनीं, वह बुद्धि की देन हैं। 
पुरानी वात छोड़कर अब हम एकदम नयी पर आते हैं। रेडियो के आविष्कार 
को लीजिये | मारकोनी जब वेतारवाले तार का परीक्षण कर रहा था, तो इस 
परीक्षण की तह में यह बात थी कि उसने बिजली की चिनगारी को हवा में कूद- 
कर एक चीज से दूसरी चीज तक पहुँचते अपनी आँखों देखा था । यह देखना 
भी आत्म-चेतना का काम न था। आत्म-चेतना का सिर्फ इतना काम था कि वह 
यह सुझा दे कि इससे वेतार का तार बन सकता है। आगे जितना काम हुआ, 
वह सन बुद्धि का है। इसे हम और साफ करेंगे | आज ऐसे वेज्ञानिक मौजूद हैं, 
जो रेडियो बना लेते हैं और रेडियो उनके मस्तक की सूझ है। रेडियो काम 
यह करता है कि उसकी मदद से आदमी हजारों मील की बात एक जगह बैठा 
सुन सकता है| हर जगह की बात सुनने के लिए, उसे सई को ठीक जगह लाने 
के लिए, जरा खूँटी मरोड़नी पडती है। आज के रेडियो को बिजली की जरूरत 
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होती है| हीरे के रवे यदि काम में लिएजायें, तो खास-खास लहरों ( ध्वनि-तरगों ) 
को पकडने के लिए विजलछी की भी जरूरत नहीं गह जातो | यह सब बातें हम इसलिए 
कह रहे है कि छोटे पैमाने पर यह सब हमारे मस्तक में हो रहा है। हम दस 
आठमियो में से, जो सब्र एक साथ बोल रहे हों, उसीकी सुन सकते हैं, जिसकी 
हम सुनना चाहें | इस काम के लिए हमे अपने ध्यान को लगाना होगा यानी 
चित्त को एकाग्र करना होगा । यह काम आत्म-चेतना की मढद से ही हो सकता 
है। यहाँ यह नहीं समझ लेना चाहिए. कि जितनी देर हम ध्यान लगाये रहेंगे, 
उतनी देर हम आत्मचेतना मे रहेंगे | आत्म-चेतना तो खूँटी मरोडकर तुम्हारे 
व्मिग की सई उस जगह लगाकर चल देगी, जहाँ से ठुम उसको सुन 
सको;, जिसको सुनना चाहते हो। आगे का सत्र काम बुद्धि करती रहेगी । हाँ, 
उस सुने हुए में से जितना ठम्हें ज्यों का त्यों और ठीक-ठीक याद रहे, वह सब 
आत्मचतना का काम है और अगर भाव भर याद रहे, तो वह आत्म-चेतना की 
भिष्या, बुद्धि का काम हे । 


रेडियो के बारे में एक बात और समझ लेनी चाहिए । रेडियो बहुत कम 
श्रंश में आत्म-चेतना की देन और बहुत ज्यादा अश्ों में मस्तक और बुद्धि की देन 
है । पर मस्तक और बुद्धि, जिन्‍्होने रेडियो तैयार किया, खुद रेडियो का काम नहीं 
कर सकते यानी अपने-आप हजारों मील की खबर नहीं सुन सकते | ठीक इसी 
तरह आत्म-चेतना मस्तक और बुद्धि तथा हाथ-पैर का काम नहीं कर सकती और 
जिस तरह बिना मस्तक और बुद्धि के ह्याथ-पैर जागे हुए. भी सोये जैसे हैं, वेसे ही 
आत्म चेतना के वगेर हमारे मस्तक और बुद्धि जागे हुए; भी सोये जैसे है । 


“होना? ओर करना? का भेद 
हम सोते हुए भी खाना हजम कर लेते है, खून को सारे बदन में घुमाते 
रहते दे, हँस-रो लेते हैं। थोडें-बहुत हाथ-पॉव भी हिला लेते हैं और मस्तक- 
बुद्धि की जरूरत नहीं पडती | ठीक इसी तरह हम जागते हुए. मस्तक और बुद्धि से 


सारा काम कर छेते हैं और वही मस्तक और बुद्धि हुक्म देकर हमारे दाथ-पाँव से 
खूब काम ले लेती है। मस्तक और बुद्धि के इन सत्र कामो में आत्मचेतना की 


हक 
है 


छ्छ स्वाध्याय 


कोई जरूरत नहीं पडती, क्योकि आत्मचेतना ने मस्तक ओर बुद्धि को अपने- 
अपने काम का इस तरह अभ्यासी बना रखा है, जिस तरह मस्तक और बुद्धि 
देह के उन अड्भो को अपने-अपने काम का अस्यासी बना रखा हैं, जो नीढ की 
अवस्था से मस्तक और बुद्धि की मदद के विना अपना-अपना काम कर लेते है 


जागने की हालत मे काम होते हैं, आदमी उनको करता नहीं । आदमी 
जब जो कुछ करता है, वह आत्म-चेतना की हालत में करता है, नहीं तो काम 


द्वोता है | 


क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मर्जों के माफिक जितनी देर चाहें 
आत्म-चेतना में रह सके १ या जब चाहें, कुछु सेकड के लिए, ही सही, आत्म- 
चेतना में दाखिल हो सकें ! इसी बात को यो भी कहा जा सकता है, क्या यह 
सम्भव है कि हम जब चाहें चैतन्य हो जायें १ हाँ, यह सम्मव है और इसीके 
लिए तो स्वाध्याय है | आदमी कोरा परिसष्थितियो का बना नहीं है, अगर वह ६६ 
फी सदी परिस्थितियों का दास है, तो १ फी सदी जरूर आजाद है। यह जरा-सी 
आजादी, उस बडी ठासता को जीते जी चाहे पूरी न मिय सके; पर सबकी 
सब दासता पर वह इतना अधिकार जरूर जमा सकती है कि दासता खुद उसकी 
दास बनकर रहना स्वीकार कर तले । 


अपने आपको पहचानने की हिम्मत्त 

ठीक ढग से और ठीक-ठीक कोशिश करने पर क्या नहीं हो सकता १ चेतना 
पर भी काबू पाया जा सकता है और अपने ज्ञान की भी जानकारी की जा सकती 
है | मुश्क्लि बस यही है कि हम इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते कि अपने-आपको 
पहचानने मे छगें | हमें दूसरो को पहचानने की वेहद चाट पड़ ययी है और 
आजकल की सारी तालीम हमारी उस चाट में सहायक हो गयी है। इसलिए हम 
अपने अध्ययन की बात सोचते ह्वी नही । अपने को जानना ओर पहचानना सच्चा 
मनोविज्ञान है । उसीसे हमसे वे गुण पैदा होंगे, जिनको हमने समझ रखा दे कि 
हममें पहले से मौजूठ हैं। हम यह क्यो नहीं सोचते कि अगर वे गुण हममें 
मौजूद होते, तो दुनिया इतनी दुखी क्यो होती कि जितनी आज है । 
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आत्म-चेतना की राह में रुकावटे 

आत्म-चेतना की ओर कठ्म उठाने से पहले हम यह सोच लेना पड़ेगा कि 
आखिर वह है कौन, जो हमें उस ओर जाने से रोके हुए है ? 

पहली रुकावट है हमारा अज्ञान | अज्ञान की उकरावट आसानी से दूर की 
जा सकती है और उसकी तरकीन यह है कि पहले हम यह मानें कि हम अपने 
बारे में एकटम अनजानी है। ऐसा मानना बुरी वात नहीं है । यह सुनकर किसी 
को घत्रडाना नहों चाहिए। पेचीदा-से-पेचीदा मशीन बनानेवाला और ज्ञानी 
कहलानेवाला छोटी-सी जिलेबी बनाने में अज्ञानी हो सकता है और उसे उस 
विपय में अजानी मानने में कोई इनकार नहीं होना चाहिए। अजानी मानना 
आदमी की शान है, न कि अपमान | स्वाध्याय के सिलसिले मे आत्म-चेतना के 
रास्ते पर चलने के लिए अगर हमसे कोई यह कहे कि हम इस बात में त्रिछकुल 
अज्ञान है कि हम खुद क्‍या चीज है, तो हमे अज्ञानी मानने में इनकारी क्‍यों ! 
ओर जरा ध्यान से देखें, तो सचमुच हम अपने बारे में तो क्या, अपनी उस 
देह की बनावट को, जिसको हम अपनी समभते हैं, ठीक-ठीक नहीं समझ रहे 
है। हमें अपनी देह के किसी एक अंग का मी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है | बुद्धि 
और स्मृति की तो बात ही क्या ? इन बुद्धि और स्मृति की पुरानी चेतना तक तो 
हमारी पहुँच ही नहीं और वही चेतना तो हम हैं, डसीके बल पर तो हम चेतन 

कहलाते हैँ | फिर अज्ञानी मानकर अज्ञान की रुकावट को क्‍यों न उठाकर फेंक हें 

और अपने-आपको पहचानने मे जुट जायें ? 

दूसरी रुकावट यह है कि जिसे हम जानना चाहते है, वह हमसे अलग कोई 
चीज नहीं और बचपन से ही नही, पीढियों से इमे यह आदत रही है कि हम जो 
कुछ सीखते या जानते है, उसीको सीखते या जानते है जो हमसे बाहर है, दूर 
है । कितनी अनोखी बात है कि दिल्ली युनिवर्सिटी का विद्यार्थी यह नहीं बता 
सकता कि रामपुरा कहाँ है। पर यह बता सकता है कि लदन कहाँ है, न्यूथाक 
कहों है। रामपुरा दिल्‍ली से छगा हुआ गाँव है और लदन, न्यूयार्क समदरपार 
है। छोटे-से-छोटे बच्चे को माँ गोद में लेकर पहले' चन्दामामा का पाठ पढाती 
है, मैँह धोना पीछे सिखाती है। बाहर से पाठ सीखने की आदत पुरानी है, 


रै 
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हमेशा की है और अकेली है । इसलिए अन्दर के पाठ की बात न जी को रुचती 
है और न उस ओर ध्यान जाता है। यह रुकावट कुछ कम रुकावट नहीं है| 
जिस आदमी को मन मारना आता है, वह इस रुकावट को जल्‍दी दूर कर लेगा 
और जिसे मन मारना नहीं आता, वह उस रुकावट को महा रुकावट बना लेगा | 
तीसरी रुकावट इस रास्ते में यह है कि हमें अध्ययन तो करना है अपने 

मन और मस्तक का और अध्ययन करना है इस तरह, जेसे आम को मेज पर 
रखकर, चीर-चीरकर, उसके रस, गूदे, गुठठी और मींजी जॉची जाती है । यह 
कौन कम मुश्किल्ष काम है ! मु के मन-सस्तक को मेज पर रखकर जोंचा जा 
सकता है, पर आत्म-चेतना के स्कूल में मुर्दे के मन-मस्तक की किताब को कोई 
स्थान नहीं | आत्म-चेतना के स्कूल में जिस मन-मस्तक को पढ़ना है, वह 
दूसरे आदमी का नहीं, खुद अपना होना चाहिए। हो सकता है, कोई ऐसा 
हिम्मतवाला निकल आये कि अपना दिल निकालकर मेज पर रख ले और पढ़ने 
लगे, क्योंकि आज का विज्ञान नकल्ली दिल बना चुका है और असली दिल 
निकालकर वाहर रख सकता है। पर आत्म-चेतना के स्कूल में जिस मन का 
अध्ययन करना है, वह वह है, जो सारी देह मे फैल हुआ है। उसके मस्तक 
का भी यही हाल है। वह भी खोपडी के भेजे में न रहकर सारी देह में फेला 
हुआ है । अब इस मुश्किल का अन्दाजा ल्गाइये कि मन-मस्तक को मेज पर 
रखी हुई चीज की तरह तो पढ़ना है, पर मेज पर वह आा नहीं सकती। इस 

मुश्किल का हल है। हमारे वाप-दादे, हमारे ऋषि-समुनि, इस मुश्किल को 

आसान बना गये हैं। इसके लिए. इनकी-उनकी किताबें पढ़ने की जरूरत 

नह्दी है, जितनी स्वाध्याय की, जितनी आत्म-चिंतन की, जितनी आत्म-पठन की 

ओर जितनी चित्त-निरोध की | 

आइये, अब हमारे साथ वाहर से अन्घे बनकर आइये--यानी आत्म-चिंतन 

की राह पर चलने के लिए, अन्दर से सकते बनकर आइये | बाहर जो अन्धा है, 

वही अन्दर सूझता है। संयमी को जो दिन, असयमी को वही रात है। अब 

आप अपने दोस्तो और रिश्तेदारों ओर डुनियादारों के लिए अन्वे है और अपने 

लिए दूकते और चार आजवाले है | 
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बुद्धि-सन-स्वभाव-गति आदि पूर्जे 
आदमी की मशीन का पहला पुर्जा है चिचारक वानी विचार करनेवाला । 
डसीको लोगों ने 'ुद्धि' नाम दे रखा है | 
दूसरा पुर्जा है माहुक यानी तरह-तरह के भाव पैदा करनेवाला | कोई इसको 
मन कहता है ओर कोई कुछ | आप नामों पर न जाइये। आपकी आँखें खुली 
हैं, देख लीजिये और समझ लीजिये । 
तीसरा पुर्जा है स्वभाव । यह वेहद चपल है। निरन्तर बडी तेजी से काम 
करता है। यह प्राणीमात्र में है। 
चोथा पुर्जा है गति | इस पुज के चमत्कार आदमी अपने-आप देख सकता 
है। दूसरे भी उसे देख सकते हैं। और, हम दूसरे के चमत्कार देख 
सकते है। 
इस मशीन के पुर्ज तो अनगिनत है, पर सात-आठ काम के पुर्नों को 
समझ लेने से आगे का काम आसान हो जायगा और वह अपने-आप समझ 
में आते जायेंगे । 
यह याद रदे कि ऊपर दो बड़े मार्क के पुर्ज जान बूककर छोड दिये गये हैं | 
क्योंकि वे समझने में इन सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। उनका नाम है ज्ञान और 
दर्शन | उनको आप ऊँचे दर्ज की बुद्धि या विचारशक्ति और ऊँचे दर्ज के भाव 
नाम से समझ सकते हैं। बुद्धि की क्रिया को हम विचार नाम देते हैं। आत्म- 
चेतना की क्रिया को हम ज्ञान नाम देते हैं। मन की क्रिया को हम भाव कहते 
हैं और उसी तरह की आत्मचेतना की क्रिया को हम दशन नाम देते हैं। यह 
नाम द्वी नाम है। आपको नाम से कम काम होना चाहिए, समझने से ज्यादा | 
इर धर्मवालो ने इस मामले मे कुछ-न-कुछ जरूर लिखा है। जो भी 
मद्वापुरुष आत्मचेतना में प्रवेश करते ही कुछ जानने की कोशिश करता है, कुछ 
ही दूर चछकर उसका अनुभव बिल॒कुछ उससे मेल खा जाता है, जो उससे पहले 
के महापुरुषों को हुआ होता है। दो महापुरुषों के अनुभव एक से होंगे। 
पर उनके चेलों की लिखी किताबों में नाम अछग-अलग मिलेंगे | इसीलिए 
इम कह रहे हैं कि नामों की चिंता न करके नामों से ऊपर उठकर हमें आगे 


ध््प स्वाध्याय 


बढते रहना चाहिए ओर अयना अनुमव अपने-आप ही हासिल करना 
चाहिए । 


जिस स्वाथ्याय की बात हम कह रहे थे, अत्र वह शुरू हो गयी है। वह 
बुद्धि की जाँच से शुरू होती हे । बुद्धि यानी विचार-शक्ति की जॉच ओर पुर्जों 
से अछ्ग करके नहीं की जा सकती । विचार, भाव, स्वमाव और गति, ये 
चारों ऐसी एकमेक हो रही हैं कि इन चारो में से किसी एक को कोई भी एक 
समझ लिया जाता है। वेदना नाम का पॉचवों पुर्जा और है । उसे हमने जान- 
बूककर छोड़ दिया है | 


बुद्धि के काये 


बुद्धि या विचार-शक्ति से हमारा मतलब है, मस्तक के थे सारे काम, जिनमें 
ये-ये बातें शामिल हैं : 

१, हमारे मन पर जो कुछ अक्ित होता है, उससे काम लेना । 
, नये-नये विचारों का गढ़ना | 
विचारों को तर्क की छुलनी में छानना | 
एक विचार की दूसरे विचार से ठुललना करना ) 
'. हो? के फेसले पर पहुँचना यानी यह तय करना कि यह ठीक है और 
हमारे काम का है | 


“ना? के फैसले पर पहुँचना यानी यह तय करना कि यह निकम्मा है ! 
. अक्षर, शब्द, बोल तैयार करना ) 
कल्पना की सीढ़ी के डडे तैयार करना ! 


- इसी तरह के और इसी सिल्लसिले में तरह-तरह के अनगिनत काम ! 


च्छ ल्‍दां 
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विचार-शक्ति नाम का पुर्जा बडी उल्झन में डाल देता है, अगर हम इस 
काम म लग जाये कि ऐसा क्यो होता है । इस सवाल के जवाब की खोज में 
छगकर हम बड़ी गलत जगह पहुँच जाते है। आजकल्ल का सारा पश्चिमी मनो- 
विज्ञान इसी सवाल के जवाब की खोज में छूगा पाया गया है। मनोविज्ञान 
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कल्पना की मदद से एक ऐसे महल के रूप में खड़ा कर दिया गया है, जो बड़ा 
लुभावना बन गया है, बड़ा नशीछा हो गया है। उसके नशी में आदमी ( जस 
काम के लिए, निकला था, उसे भूल वेठा है, वह है आत्मचेतना | यह ध्यान 
रहे कि हम कहीं इसी राह न भटक जायें । 


मन के कार्य 


दूसरा पुर्जा है. भाव पैदा करनेवाला, जिसे मन कहते है। हँसना; रोना, 
रुचि, अरुचि, भय; घृणा इसके काम हैं। इसके और भी कई काम हैं, पर 
वह जान-वूककर नहीं गिनाये गये । देखने मे, समझने में आदमी को मन के 
काम बुद्धि के जेंचते है और बुद्धि के काम चेतना के जेंचते हैं, पर ऐसी धात 
है नहीं । इन दोनों मे अन्तर है। यह अन्तर जानना स्वाध्याय का काम है। 
कुछ दिनों में आत्मपठन से विचार और भाव का अन्तर समझ में आने 
लगेगा | भाव और विचार एकदम दो अलग चीजें हैं। टो की जगह एक की 
मावना इतनी पुरानी है और हमारे अन्दर इतनी गहरी घर कर गयी है क 
इनको अलग-अलग दो मानने को हमारी हिम्मत नहीं होती । स्वाध्याय के रास्ते 
में ऐसी कोई मान्यता लेकर चलने में घोखा हो जाने का डर है। क्योकि फिर 
हम ठीक-ठीक जॉच नहीं कर सकेंगे। अपनी मान्यता के व पर आगे बढ़ते 
चले जायेंगे । 


स्वभाव के कार्य 


जे 


स्वभाव और गति को सबने बुद्धि-पुत्री या मानसपुत्र मान रखा है। यानी 
यह कि ये उन्हींसे पैदा हैं, इसलिए इनको अल्लग मानने में और भी ज्यादा 
मुश्किल होगी । 

गति को स्वभाव और ल्वभाव को गति मानने का रिवाज चल पड़ा है, 
जत्र कि ये दो अछ्य काम हैं। 

हम स्वभाव उनको मानते हैं, जो काम हमारे अन्दर अपने-आप हो रहे 


है। वह सब काम स्वभाव में शामिल हैं, जिनकी जड़ अन्दर है, पर बाहर से 
कुछ स्वंध है | 


छे 


| ७ | /# 


४० | स्वाध्याय 


उठना, बैठना, चलना स्वभाव में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि बोलना, 
खाना-पीना, वक्त पर खाने की याद आ जाना तक स्वभाव के कामो में नहीं 
गिने जा सकते | 

स्वभाव से शामिल हैं ये काम $ 

(१ ) हमारी शरीर-स्चना और रचना के लिए होनेवाले काम जेसे, जो 
खुराक हम खाते है, उसका हमारी देह मे जाकर रस वनना, खून वनना यानी 
सातों या आठों धातुओ में परिवर्तन होना | स्वभाव से हमारा मतलब अंग्रेजी 
गब्द इन्स्टिक्ट से है। यही वह इन्स्टिक्ट स्वभाव है, जो पशु-पक्ती और सभी 
प्राणियों में मिज्ञता है । 

(२ ) हमारी पॉचो शानेन्द्रियाँ यानी सुनना, देखना, सेँवना, चाखना और 
छूता--इन सबके स्वभाव मिलकर वीस के करीब हो जाते है। इन्हींका एक 
हिस्सा वेदना है | वह भी स्वभाव सें शामिल है | 

( ३ ) सुख-दुःख की वेदना भी इसी स्वभाव में शामित्र हे। है तो इस 
वेदना का सम्बन्ध इन्द्रियों से, पर समझने के लिए, अल्नग गिना दी गयी हैं। 

( ४ ) गुदगुदी करने से जो हँसी आती है या देखादेखी जो जुम्हाई आती 
है या नोचने से जो दुःख होता है और इन सबकी जो याद आती है, वह सब 
स्वभाव के कामों में शामिल है । 

आत्मपठन के थोड़े अस्से मे स्वभाव और गति की भिन्नता समझ में 
आने लगेगी। स्वमाव और गति का अन्तर इस कसौटी से जल्दी समझ में आ 
सकता है कि हम अपने हर काम की जाँच पशु या पक्की को लेकर करें । जितने 
काम पशु-पक्ती माँ के पेय से लेकर पैदा होते हैं; वे सब स्वभाव में शामिल 
है। जो काम वे आठ्मी की सोहबत में सीख लेते हैं, वे गति में | आदमी का 
बच्चा पेंढा होते ही माँ के स्तन को नहीं पह्चानता ! माँ के स्तन को मेँह में 
लेना उसे सिखाया जाता है, इसलिए, वह स्वभाव नहीं है, वह गति है| -मॉँ 
के स्तन से दूध निकालकर गले के नीचे उतार लेना स्वभाव है, इसे सिखाने 

की जरूरत नहीं होती |) बस, वह एक ऐसी कसौटी है, जिससे स्वभाव और गति 
का अन्तर समझा जा सकता है। से 
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स्वाध्याय के सिलसिले में हम इतने गहरे क्यो चले जा रहे हैं ? सिफ 
इसलिए कि हमारें मन पर यह वात अच्छी तरह अकित हो जाय कि हम जागते 
हुए; सो रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं--हो रह्य है, वह न हमारे हुक्म से हो 
रहा है और न हम खुट उसे कर रहे है। 
इस सिलसिले मे यह सवाल उठ सकता है कि आदमी बैठा-बैठा जो नवी- 
नयी कल्पनाएँ करता रहता है और जमीन-आसमान के कुलावे मितल्लाया करता 
है और टिन में सपने और रात में सपने देखता है, यह सब क्‍यों और कैसे होता 
है ? इनमें से कुछ पर आदमी का कायू है ओर कुछ पर बिलकुल नहीं | 
इस सवार का जवाच समझने के पहले हमे यह समझना चाहिए, कि कल्पना, 
सपने इत्यादि हैं क्या चीज १ असल्ल मे यह सबके सव विचार की ओलाद जैसे 
मालूम होते है, पर बुद्धि से उत्पन्न विचार से इनका कोई सम्बन्ध नहीं । बुद्धि 
जो कुछ विचार करती है, वह सब उसने आत्मचेतना से सीखा होता है, जिसका 
वर्णन हम पहले कर चुके | यह दिन के सपने और रात के सपने तथा कल्पनाएँ 
अगर मन या मस्तक की क्रियाएँ मान ली जावें, तो वें उस मन और मस्तक की 
क्रियाएं. हैं, जिसको समाज के पुर्ज आदमी ने इस तरह की सीख दी होती है। 
इसलिए इनकी गिनती यति में करना ही ठीक होगा | 
विचार, भाव, स्वभाव और गति, ये चारो अनगिनत रूप घारण करते है। 
इनकी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | इनको समझने से हमाश मतलब है कि 
इस त्तरह की क्रियाएँ हमारे अन्दर तेजी से चल रही है। इन सब क्रियाओं में 
चेतना का बहुत कम हाथ है। इन क्रियाओं का कुछ ऐसा हाल समझिये, जैसे 
कोई आठमी एक फुग्गे में गेस भरकर छोड दे ओर फिर वह फुग्गा इधर-उधर 
बूप्तता फिरे और कही जाकर य्करा जाय और फट जाय | यह ठीक है कि हमने 
ही उसमे हवा भरी है और हमने ही उसे छोड़ा है, पर उसका हमसे अब कोई 
सम्बन्ध नहीं और अगर वह फुम्गा अपनी सब क्रियाओं को हमारे सिर मढ़ता 
रहे, तो उससे कुछ फायदा नहीं उठा सकता और टकराकर फटने से नहीं बच 
सकता | हाँ, अगर उससें डोरा बैधा हो और वह डोरा हमारे हाथ में हो, तो 
वह व्कराकर फटने से और दूसरी दुर्घटनाओं से बच सकता है। आठ्मी के 


धर स्वाध्याय 


विचार, भाव, स्वभाव और गति की सब क्रियाओं का कुछ ऐसा ही हाल है | वह 
आदमी की चेतना से पेढा हैं, पर उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती। स्वाध्याय का 
काम होगा कि वह इन सब्रको समझ ले, इनसे सम्बन्ध कायम करे और इनको 
कावू में रखे । 

स्वाध्याय के माने हैं, अपने अन्दर इन चारों क्रियाओं को होते हुए देखना 
श्र उन्हें ठीक-ठीक समझना और उनका तीन तरह की चेतनाओ से मिलान 
करना यानी यह कि किस तरह की चेतना में वह क्रियाएँ किस तरह काम 
करती हैं । 

यह किसे नहीं मालूम कि नींठ में आये विचार, भाव, स्वभाव और गति 
वेसे नहीं होते, जैसे जागती हालत में होते है । नींद में सोची हुई वात को, नींढ 
में आये हुए भावों को, नींद में हुईं स्वाभाविक क्रियाओ को और नैींढ मे हुई 
गति को हम वह महत्त्व नहीं देते, जो इसी तरह की उन क्रियाओं को, जो जागती 
हालत मे हुई हैं । 

जागती हालत में बहुत-सी क्रियाएँ हम ऐसी कर जाते है, जिन्हें हम कभी- 
कभी यह कहकर अपनी भलाई मानते है कि वह क्रियाएँ हमसे हो गयीं, हमने 
की नही । जगा समझदारी से अगर सोचने-विचारने लगे, तो उसे मालूम हों 
जायगा, वह रोज ऐसे विचार कर जाता है, जो ठीक नहीं होते, ऐसे भाव दिखा 
जाता है, जो निकम्मे होते हैं और ऐसी स्वभाव-क्रियाएँ. कर जाता है, जिन पर 
उसका कोई बस नहीं चलता । ऐसी हरकतें कर जाता है, जिनके लिए, उसे पछ- 
ताना पडता हैं। यानी जागती हालत में भी वह ऐसे काम करता है, जिन्हें वह 
ठीक नही समझता । 


नींद की हालत में भी कुछ क्रियाओं को ठीक ओर कुछ को ना-ठीक समझता 
है, पर जागने की हालत में आकर, नीढ की सब क्रियाओं को, चाहे वह ठीक 
हो या ना-ठीक, रद्द कर देता है, और साफ कह देता है कि यह उसकी की 
हुई नहीं हैं। फिर मी उन क्रियाओ का थोड़ा-बहुत असर उसके मन पर रह 
जाता है । अब अगर वह नींद की हालत से आत्मचेतना में जा सके, तो जागती 
हालत भे की हुई ठीक और ना-ठीक सब्र क्रियाओं को अपनाना छोड़ दे | इस 
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हालत में वह उस नुकसान से बच जायगा, जो नीठ की हालत में से जागती 
हालत में आने से हुआ था यानी आत्मचेतना में जागती हालत का कोई बुरा 
असर उस पर नहों रह जायगा । यह दूसरी वात हैं कि आत्मचेतना में वह ज्यादा 
देर नही रह पाता और जागती हालत में वापस चला जाता है। 
स्वाध्याय के लिए अब चेतना फी तीन अवस्था और आदमी के सगठन की 
चार क्रियाएँ रह गयो। चेतना की चौथी अवस्था को हमने इसलिए छोड ठिया 
है कि वह स्वाव्याय का विषय न बनकर आत्मचेतना के बढ जाने से अपने-आप 
हासिल हो जाती है। असल में वह चौथी अवस्था अपने-आपकमें कुछ है नहीं, 
आत्मचेतना की पूर्णता का दूसरा नाम है। 
अब आग स्वाध्याव के सबंध में जो कुछ हम कहेंगे, वह ज्यादातर यही होगा 
कि यह संगठन की चार क्रिवाएँ आत्मचेतना में क्या-क्या रूप धारण करती हैं, 
कैसे-कैसे रूप लेती हैं । कौन हमारे फायदे की है, कौन हमारे नुकसान की | एक 
अवस्था में जो क्रिवा होती है, दूसरी अवस्था में वह क्रिया किस तरह होती है 
और वही क्रिया तीसरी अवस्था में जाकर क्या रूप ले लेती है और कितने महत्त्व 
की हो जाती है। एक ही क्रिया का तीनो अवस्था में क्या अन्तर होता है, यह 
पता हमे लग जायगा | स्वाध्याय से हम यह भी जान जायेंगे कि किस क्रिया का, 
किस अवस्था से ठीक-ठींक रिव्ता क्या है ? ओर आत्मचेतना की हालत में बह 
क्रियाएँ 'अह के काबू में रहकर “अह की इच्छा-शक्ति के इशारे पर किस तरह 
काम करती है और कितना अच्छा काम करती है। 


इन बातो को सुनने और णएढ़ने को तैयार होने के पहले इतना और समझ 
लेना चाहिए कि आदमी की चेतना और आदमी के सगठन की क्रियाएँ 
विल्कुल्न दो अलग-अलग चीजें है। यह बात समझने में मुश्किल है कि चेतना 
या चेतन जो कुछ होता है, सब कुछ जानता है और कर्ता नही है। फिर कर्ता 
कोन है ! यह ठेढ़ा सवाल है | इसका जवाब ठेढ़ी खीर की तरह आसानी से 
गले नहीं उतर सकता | हमने ऊपर छुग्गे का उदाहरण देकर कोशिश की थी 
कि जानने और करने के काम को अलग-अलग कर दें और वहाँ हम कुछ सफल 
भी हुए पर हम कट्द नहीं सकते कि हमारे पढनेवालो के गले यह बात ठीक-ठीक 


बड़ स्वाध्याय 


बैठ गयी होगी कि जानने और करने की क्रियाएँ अल्ग-अत्नग होती है| यह 
विपय है ही कुछ ऐसा कि दूसरों के मुँह सुनकर ठीक-ठीक समझ में नहीं आता | 
इसलिए हम ऊपर कह आये कि स्वाध्याव का काम तो आत्मपठन से ही होगा । 
यह बात कि जानना और करना दो क्रिवाएँ हैँ और अलग-अलग हे, अपनी 
मेहनत से ही समझ मे आयेंगी | 
आगे हम यह समझाने की कोशिश करेगे वा दूसरे शब्दों मे अपने पढ़ने- 
वालछो से वह समझने की कोशिदग करने को कहेंगे कि आदमी के संगठन की 
क्रियाएँ अपने-आप चलती रहती हैं और उनके लिए जितनी चेतना चाहिए, वह 
संगठन भे नहीं रहती और यह भी कहेंगे कि सगठन भे चेतना मौजूद है ओर 
क्रियाएँ बिल्कुल नहीं हो रहीं। समाधि का नाम सबने सुना है । समाधि कुछ 
ऐसी ही चीज है, जिसमे चेतना रहती है, क्रियाएँ नदी । समाधि आत्मचेतना की 
पूर्णता नही है, वह कुछ और ही चीज है और उसे स्वाध्यायी स्वाध्याय के बाद 
अच्छी तरह समझ लेगा । ७5९७७ 


दूसरा अध्याय 
चेतनाएं ओर सृष्टि का स्वरूप 


नींद-चेतना 


चार चेतनाओं में से हम पहले नीद-चेतना को लेते हैं। आदमी जत्र नींद 
में होता है, तो अपने को आधा मरा हुआ समझता है, पर जब आदमी को यह 
पता लगेगा कि इस “नीढ-चेतना' की हालत में जगत्‌ के अनगिनत प्राणी पैदा 
होने से मरने तक रहते है, तब उसकी कुछ तसल्ली हो जायगी। उस अधमरी 
हालत में भी आठ्मी का मन ऐसे-ऐसे काम करता रहता है, जिनको अगर आदमी 
खुद अध्ययन करने लगे, तो यह समझना चाहिए कि उसने उन्नति की राह पर 
कटम रख दिया और अगर वह इसी राह कुछ दिनों बढ़ता रहा, तो नींद के बारे 
में ही उसको तरह-तरह की जानकारी होगी। और उस पर यह भेद अपने-आप 
खुल जायगा कि नींट उतनी ही नहीं हैं, जितनी देर वह वेखवर सोता है और 
न नींढ वही है, जिसमे वह चारपाई पर लेटा रहता है। नींद एक तरह की 
नहों, कई तरह की है और सब्र नोंढो में चेतना का कुछु-न-कुछ अन्तर रहता है। 
दूसरी नींद मे पहली नींढ मौजूद रहती है। तीसरी नींढ मे पहली और दूसरी 
मौजूट रहती है और इसी तरह बह सिलसिला णागती हालत तक चढ्ण जाता 
है, यानी जागते हुए, मी नीद ऐसे ही मौजूद रहती है, जैसे उजाल्म जाने पर 
अन्परे मे चीजें मौजूट रहती हैं, दिखाईभर नहीं देती | 
नींद की किस्मे 
यों तो नीट की बहुत किस्से है, पर पहले हम उसको दो भागों मे बरॉटेंगे : 
१. आदमी की नीद, २. और प्राणियों की नींद | अब हम आदमी की नींठ को 
पॉच भागों में वॉट्गे : १. नींद, २ गाढ़ी नीद, ३ चलती नींद, ४, गाढो चलती 
नींद, ७, काम करती नींद । आदमी की इन पॉचो नींढो में से किसी नोंढ का 


दे स्वाध्याय 


०० मं 


सर्बंध जागती अवस्था या जागती-चेतना से नहीं है। यह दूसरी बात है कि 
हम जागती-चेतना को एक तरह की नींद-चेतना मानते हैँ और यह भी मानते 
हैं कि जागती-चेतना के समय नींद-चेतना के सच अनुभव हमारे साथ रहते है | 


# ००: 


और प्राणियों की नीठ का हम विस्तार से वन नहीं करेंगे | पर उतना 
ही वर्णन करेंगे, जितना आदमी की नींठ समभने के लिए. जरूरी है। प्राणियों 
को हम दो भागों में बॉट्गे | एक चलते-फिरते यानी चल्ल प्राणा और दूसरे, न 
चलनेवाले यानी अचल प्राणी । चलते प्राणी है, कीडे-मकोड़ें से लेकर बंदर 
तक सारे प्राणी, और अचल प्राणी हैं, पेड, पौधे, धातु, आग, पानी, हवा सत्र | 


धातु, आग, पानी, हवा जागते ओर सोते हैं, इसकी जानकारी या तो 
विज्ञानियों को है, जिन्होंने चारीक-झरीक औजार तेबार करके अपनी मामूली 
आँख से उसे देख लिया है या फिर उनके जागने-सोने का उनको पता है, जो 
आत्मचेतना मे रहना जानते हैं। हर आद्मी की इनके सोने-जागने का ज्ञान 
नहीं हे, इनके मरने-जीने का भी जान नहीं है । “घातु मारना” एक मुहावरा 
है और वेद्य लोग धातु को मारते भी ह। मरी हुई घातु को रस, कुश्ता या 
भस्म कहते है। घातु मारने की इस वात से हम सबकी जानकारी है। अब 
जो मरता-जीता है, उसे सोना-जागना भी चाहिए। इसलिए धातु, हवा, पानी 
ओऔर आग के जीने-मस्ने का और सोने-जागने का मामूली आदमी को अनुमान 
हो सकता है। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए या तो उसको विज्ञान सीखना 
पडेगा यथा आत्मचेतना मे दाखिल होना पड़ेगा। यहाँ इतना ओर ध्यान में 
रखना चाहिए कि विनान की सारी खोजो की तह में आत्मचेतना की किरण 
रहती है। इसका इशारा हम पहले अध्याय में कर आये हैं। 


पेड़-पौधों की नींद से आदमी के बच्चे तक वाकिफ है। हर घर में मॉ- 
बहनें बच्चो को शाम के वक्‍त ठरख्तों के पत्ते तोडने से यह कहकर रोकती 
रहती हैं कि शाम को पेड सो जाते है, उनको नहीं सताना चाहिए। यह 
वात बच्चों को पेड़ों के पत्ते तोडने से रोकने के लिए. बहकावे के लिए नहीं 
कही जाती, सचमुच पेड़ सोते हैं) कोई भी आदमी किसी पेड या पौधे के 
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यास सूरज डूबने से कुछ पहले वैठकर और सूरज डूबने के बाद कुछ देर तक बैठे 
रहकर अपनी आँखों पेड-पौधों के सोने का तमाशा देख सकता है। 

पेड़ सोते हैं, तो जागना जरूरी है। यो पेड ढो चेतनावाले हो गये यानी 
नींद-चेतना और जाग-चेतना । पर जहाँ हमने जाग-चेतना की बात आदमी के 
लिए, कही है, उस जाग-चेतना के सामने पेडों की जाग-चेतना इतनी भी नहीं 
होती, नितनी आदमी की नींढ-चेतना । अब पढ़नेवाले खुद ही अंगजा छगा 
सकते हैं कि आत्मचेंतना मे रहनेवाले आदमी की नींद से भी कम दर्ज की 
डोगी वह जाग-चेतना, जो सिर्फ जाग-चेतना में रहता है। यही वजह है कि 
सततों को, बमारी जागती हालत को भी, नींद कहकर पुकारना पडा | 


नींद-चेतना ही कम-चेतना 


नींद-चेतना का दूसरा नाम है कर्म-चेतना । कर्म-चेतना का अर्थ होता है 
कर्म होते रहना, कर्म करना नहीं । कर्म करने और होने मे यह अन्तर है : 

१ कर्म करना--जब्र हम कोई कर्म करते हैं, तो उसके पीछे कोई विचार 
रहता है, कर्म करने का कोई उद्देश्य होता है। जो काम करते हैं, उसके कुछ 
कारण होते हं। कारणों में से कोई निमित्त होते हैं, कोई उपादान | हमारे कर्म 
करने का कोई फल होता है । 

२. कर्म होना--कर्म के होने में विचारों की परछाईं रहती है, उद्देव्य कोई 
नहीं होता । कारण होते हैं, पर काय से सबंध नहीं रखते | इसलिए उनका 
होना, न होना वेकार । फल भी कुछ नहीं होता ओर जो फल होता है, उसके 
वे खुद कारण नहीं होते, कोई दूसरे कारण होते हैं। 

नींद में हम जो सपने देखते हैं, उनकी अगर हम जॉच करें, तो यही पता 
लगेगा कि वहाँ जो कुछ कर्म होता है, वह होता है, उसका कोई कर्ता नही है । 
डर कर्म का कर्ता होना चाहिए, इस दलील में कुछ दम है, पर स्वाध्याय की 
खातिर इस दलीछ को मानकर यह कह डालने में कि चेतना ही उसका कारण है, 

ज्यादा ठीक नहीं रहेगा | इसमें शक्त नहीं कि हम सोकर मर नहीं जाते, इसमें भी 
शक नहीं कि हम सोकर बिलकुछ अचेतन नहीं हो जाते, इमारी चेतना कहीं भाग 


हे 
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नही जाती, पर उस जीवित अवस्था और चेतन अवस्था को जीता और चेतन 
मानना अपने-आपको उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना हैं । 


नींद की हालत में यानी नीद-चेतना मे कम होते रहते है। कोई कर्मों को 
करता नही है ) बस, इसीको कर्म-चेतना कहते हैं। यह हम पहले कह आये हैं 
कि नोंढ में आत्मचेतना के पास रहनेवाली बुद्धि सोयी रहती है और कोई 
उन्नति नहीं करती, पर इस कमी का उपयोग नींद देह की वढ़दारी के लिए! कर 
लेती है । यही वजह है कि पेड-पोधे जितने रात को चढ़ते हैं, उतने दिन मं 
नहीं । इस तरह उनकी नींद-चेतना दो हिस्सों में वॉटी जा सकती है ः एक दिन 
की नींद और एक रात की नीद | दिन की नींठ को जाग-चेतना कह सकते हैं । 
अब आपकी समझ में यह वात आ गयी होगी कि हम आदमी की जाग-चेतना 
को नीठ नाम से क्यों पुकारते हैं। सिफ इसलिए. कि आदमी जागता रहकर 
भी कर्म नहीं करता | जिन कर्मों को हम उसका किया हुआ मानते हैं, वह 
असल में उससे हुए होते हैं। भूलो के बारे में हर आदमी पहले पहल यही 
कह बैठता है कि मुझसे भूल हो गयी । यह वह नहीं कहता कि मैंने भूल कर दी । 
भूछ कर देने की वात तो उसे घधमकाकर उससे कहलवाई जाती हैं । “भूल हो गयी? 
कहना सत्य है, पर यह सत्य भी वह आत्मचेतना का चेताया हुआ नहीं कहता; 
यानी यह सत्य भी वह बोलता नहीं, उसके मुँह से निकल जाता है | 


क्या पेड-पीधे उन्नति कर सकते हैं ? इस सवाल का जवाच यही हो सकता 
है कि कर तो नहीं सकते, उन्नति हो जाती है। जाग-चतना में रनेवाले आदमी 
का भी तो यही हाल है। वह भी उन्नति कहाँ करता है, पर उन्नति हो जाती है । 


पहले कहीं यह कहा गया है कि नॉद-चेतना और जाग-चेतना को चेतना 
कहना वेकार है। असल में यह चेतन की दो हालतें हैं, क्‍योंकि इन हालतो में 
चेतना का जो असली काम है, वह नहीं हो पाता | 


चेतना का असली काम है उन्नति, करना | उन्नति करने का मतलब है, गुणों 
की वढवारी या गुणों की मर्काई करना | ये ठोनों काम नींढ-चेतना और जाग- 
चेतना में नही होते, यह होते हैं सिर्फ आत्मचेतना में | 


चेतनाएँ ओर सृष्टि का स्वरूप प्र्द्‌ 


सींद और जाग-चेतना के कार्य 
नीद-चेतना और जाग-चेतना में हमारे सत्र कामो में कार्य-कारण नहीं रहते ) 
इसलिए, या तो उनका कुछ भी फल नहीं होता या अगर होता है, तो विपरीत 
फल होता है, जिससे हमारी वढ्वारी रक्‍ती हो नहीं, घय्वारी आकर जगह से 
लेती है | इन दोनो हालतो में आदमी अपने में कोई नयापन नहीं ला सकता । 
जागते हुए आदमी के सिर पर नींठ सवार रहती है । आदमी की नींठो में 
हम पाँच तरह की नॉंठ गिना आये हैं। एक नी, दूसरी गाढी नीढ, तीसरी 
चलती नींढठ, चौथी गाढ़ी चलती नींद, पॉचवों काम करती नींद ! इन पॉच नींदों 
में से पिछली नींद बहुत कम छोगों को होती हैं, फिर भी वह इतनी कम नहों 
होती कि जिसे हमारे पढ़नेवाले न जानते हों। अगर न भी जानते हो, तो किसी 
बढ़े-बूढे से पूछुकर जान सकते हैं। हर शहर में एकाघ आदमी ऐसा मिल 
सकता है, जो ओखें बंद किये सोता रहता है और चलता-फिरता रहता है और 
काम करता रहता है । घोड़े के वारे में हमने यह सुन रखा है कि वह दो समय 
छोड़कर, कमी जागता ही नहीं--एक छडाई के समय, दूसरे उस समय, जब 
दाना खाते वक्त उसकी ठाढ़ के नीचे ककड आ जाता है। 
काम करती नींढ को देख-समककर यह समझने मे दिक्कत न होनी चाहिए. 
कि आत्मचेतना के सामने जाग-चेतना निरी नींद हे। हम सब्र सोये हुए ही 
काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम एक ओर तरक्की के मैदान में दौडे 
चले जा रहे हैं और दूसरी ओर अपने-आपको पहचानने में, सत्य के समझने 
में, आपसी रिश्ते को पहचानने में एकव्म पीछे पडे हुए हैं। 
जिस तरह नींठ में बनाये हुए. महल और नींद में किया हुआ उड़ने का 
आविष्कार और नींद मे पायी हुई हथी और शेर से लडने की ताकत और नींद 
में मिली मनियों खा जाने की छमता और नीढ में लूटा हुआ आनंद नीढ खत्म 
होने पर कही कुछ नहीं रह जाता और हाथ में सिफ पछुतावा रह जाता है, क्‍या 
इसी तरह से इस जाग-चेतना में रहकर विज्ञान से बडी ऊँची उडान ले जानेवाले 
जमेनी और जापान का विनाश यह पाठ नहीं देता कि हम इस जाग-चेतना की 
हालत में भी ऐसे ही वेतुके काय-कारणुहीन काम कर रहे है, जेंसे नींद में होते 


कप 


ि ह। 
रमन 
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रहते है। कर रहे! तो कहने के लिए कह ठिया, असल में ये काम होते रहते 
हैं ओर हो रहे हैं | 

अत्र सवाल यह पैदा होता हे कि अगर हम अपनी ज्ञाग-चेतना को नीद- 
चेतना मान लें बानी जागते हुए भी हम अपने को सोबा हुआ मान ले, तो 
फिर जागेंगे किस तरह १ 


जिन उपनिपदों ने या जिन ग्रथो ने हम जागते हुओ को सोया हुआ माना 
है, उन्होंने हमसे सिर्फ जागने की बात नहीं कही, हम कैसे लागें, यह बात बताने 
का इशारा भी किया और उसे थोडा-बहुत हम सब जानते भी हैँ, पर हमारी 
जानकारी जागने के लिए, काफी नहीं है। हर काम के लिए तीन चीजें जत्री 
होती है--सच्चा विश्वास, सच्ची रीतियाँ और सच्चा असक | सच्चे विश्वास से 
मतत्नत्र है, हर काम की ठीक, असल्लियत वी जानकारी । सच्ची रीतियो से मतलब 
है, ठीक-ठीक रीतियो का ज्ञान और सच्चे अमल से मतलब हे, पूरी लगन के 
साथ रीतियो में भूल किये बिना काम में लगना । तरस, अकेली जानकारी काम 
नहीं देगी, उस पर अमल करने की जरूरत हैं, पर उसीके लिए है स्वाध्याय 
यानी आत्म-पठन | 


जागते हुए आपने अपने को सोया हुआ माना और आप जागे या कम- 
से-कम जागने के लिए तैयार हुए. और उपनिपदों की बोली में कलजुग-द्वापर को 
छोड़ त्रेताथुग मे दाखिल हुए, | देखिये, जब भी कोई आपसे यह पूछ बैठता है 
कि “यह तुम कह रहें हो ? तब तुम जोश मे आ जाते हो और जोर से कह 
चैठते हो “हों, मैं कह रहा हूँ? | यह कहलवाती है आत्मचेतना की झाँकी या 
आत्मचेतना की कोंघ | बिजली कौची और गायब | आत्मचेतना इसी तरह दिन 
से कई बार कोध-कोधकर गायब हो जाती है यानी आद्मी दिन में कई वार 


जागता है | पर बस, क्षणमर के लिए । चेतना की इस कौंघ को पकड लेना ही 
स्वाध्याय का पहला पाठ है | 


किक 
आत्म-चेतना ही जागना है 
- जिसे हम आत्मचेतना कहते है, वही जागना है और जागने की तरकीब है, 
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चेतना की कोच को ठौक-ठीक समझना और उसको पकडने और बनाये रखने 
की कोशिश करना । यह कोशिश तभी हो सकती है, जब्न हम बह समझ कि वह 
कौध या चमक हममें आकर ठुरत चलो जाती है। हम समके हुए है यह, कि 
बह कौध या चमक हममे हमेशा बनी रहती हैं । वह किसको नही मालूम कि 
जब कोई बडी गुत्थी किसीकें पास आ जाती है; तो वह वही चाद्टता हैं कि 
थोडी देर के लिए उसे अकेला छोड विया जाय ओर वह अकेलापन इसीलिए 
तो चाहता है कि वह अपने-आपको जगा सके या आत्मचेतना को कोई किरण 
पा सके और उसीके वल-चूते गुत्थी सुलझा सके | क्‍या यह इस बात का सवूत 
नहीं है कि आत्मचेतना हममें नहीं है ? 
आत्मचेतना को दूसरी तरह यो समझिये कि जब-जब हम अपने को भेय 
मानकर यानी अपने से अलग कोई चीज मानकर उसे जानने की कीशिश करते 
है, तब॒-तब हम जागते होते हैं। नहीं तो हम सोते रहते है या सपने की दुनिया 
में फंसे रहते है । अब चेतना के माने हुए. अपने-आपको ज्ञातः मानना और 
अपने मन, मस्तक और बुद्धि को भेय समझना । 
चेतना यानी आत्मचेतना या आत्मतत्त्व-चतना को पहचानना, समझना 
और उसीमें निवास करना आदमी का आदशझन है, ध्येय है, और यही है आस्ति- 
कता यानी सत्येब्बर पर विश्वास छाना | यही चेतना वह राम है, जो सबके 
घट घट में है। 
अब यह मानने में किसे इनकार हो सकता है कि नींढ में सत्य नहीं 
समझा जा सकता । चेतना जो सत्य है, वह नींद में रही हुई मान ली जाय, तो 
हमारे किस काम की, जब कि उसका हमे कुछ ज्ञान ही नहीं। हमारी जानकारी 
में न रहनेवाल्य, हमारी जेव में पड़ा रुपया कितनी भी जोर की मृख लगने पर 
खाने की चीज नहीं खरीद सकता । वह जेव से पडा-पडा हमारी मख की पीडा 
को देखभर सकता है| धर 
मेले-तमाशों में कुछ ब्रिजली की करुष्पियाँ ऐसी देखने को मिलती है, जो 
थोडी थोड़ी देर में जलती और बुझती रहती है। कुछ ऐसी होती है, जो 
हरदम जलती रहती हैं । इन दोनों तरह की कुष्पियों में अन्तर नहीं रहता | अन्तर 
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होता है इनके तारों के छगाने में | ठीक इसी तरद सतों और मामूली आदमियों में; 
बानी जागते और सोते आदमियों में देखने के लिए. कोई अन्तर नहीं मिलेगा: 
अन्तर मिलेगा सिफे आत्मचेतना का । संतो का ओडावा-पहनावा अलग करके 
आदमी ने अपने-आपको एक और बहा धोखा टिया हैं । जिस तरह वह विनान 
के ब्डें-बडे काम करके अपने-आपको जागता हुआ सान लेता है, वैसे ही वह 
खास तरह के रहन-सहन और ओठावे पहनावे को देखकर कुछ मामृली आदमिया 
को सन्त कहने लगता हे वानी सोते हुओ की जागता समझने लगता है | सत की 
पहचान सयम है। सबम का जिक्र हम पहले अध्याय में कर छुके हैं। संयम 
स्वाध्याव का ही दसरा नाम हैं। चाहरी रहन-सहन से उसका कोई सर्ंध नहीं । 
सयम आँख से ठिखाई देनेवाली चीज नहीं | संवम का वाहरी फछ हर आदमी में 
एक्-सा नहीं होता । यह दूसरी भूल हमें ठीक कर लेनी चाहिए । 

अभी हमने कहा कि चेतना और सत्य, दोनों एक अर्थवाले है और सत्य नींठ 
की हालत में नहीं समझा जा सकता | जागकर भी जो सत्य हमारे हाथ लगता 
है, उसे हम सिर्फ़ इसलिए सत्य कह सकते है, क्योंकि नींढ की हालत में हमारे 
पास उतना भी न था| 

हम क्या हैं ? यह सत्व न हम सोते हुए जान सकते है और न जागकर 
जान सकते हैं | यह तो हम उस वक्त ही जान सकते है, जब हम आत्मचेतना में 
रहना सीखें | 

प्रकृति में ऐसा प्रवध है कि आत्मचेतना की विजली हर आदमी में दिल में 

कई बार अपने-आप कोच जाती है । उसीसे दिनभर हमारा काम चलता रहता 

है । उसीके कीधने पर हमें यह जान होता रहता है कि इम है और अपने मन, 
बुद्धि और मस्तक के मालिक है । 

इस कौंध से यह ज्ञान भी होता है कि हम क्या हैं । पर वह तो इस वजह से 
हमारे हाथ नहीं पड़ पाता कि हम सत्य की तरफ से सोये हुए होते हैं। तभी हम 
जागते हुओं को सोबा हुआ कहा जाता है। 

आदमी का आदश है सत्य, या ईश्वर की प्राति और वह बात भी तय 
सममिये कि.वह सत्य या ईश्वर बाहर कही नहीं, और अगर चाहर है, तो सत्र 
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जगह है। पर ठस सब जगहवाले ईश्वर से हमे इस वक्त क्‍या लेना-देना। 
स्वाधथ्याय के काम का तो वही ईश्वर है, जो हमारे अन्दर मौजूद है, और उसीका 
का नाम है सत्य ओर यही सत्य है चेतना | इस सत्य-चेतना या ईश्वर के पाने 
का एक ही उपाय है। वह उपाय जब्दो मे कहने के लिए बडा सीधा-सादा, पर 
ईश्वर के पाने के लिए. वह उपाय वेहट मुश्किल, अभक्य और असभव भी कह 
दिया जाय, तो बढ़कर कहना न होगा | वह उपाय है : चेतन, चेतना को ज्ञेय 
चनाकर; जानने लगे ! 


देखिये, करने में है नहीं यह अगक्य १ इसलिए इसको बिलकुल छोडिये | 
इस ईश्वर के पाने की कोशिश करना वेकार है। हम तो अपने को पहचानने में 
लगें, वही हमारे काम की चीज है| उसको जानकर ही हम इतना जान जायेंगे, 
जो हमारे सेमाले न समलेगा | 


अब यह साफ हो गया कि नींद में हम जो कुछ जानते हैं, वह अगर दूर 
से देखी हुईं चेतना की परछाई है, तो जागकर जो हम जानते हैं, वह चेतना के 
पास आयी हुई परछाइ है| चेतना की झलक, चमक या कौंघ, जो हमारी कोशिश 
के बिना हममें कभी-कमी होती रहती है, उसीको समझना और पकडना हमारा 
काम है। उसीकी हेशफेरी की बढ़ाना और उसीकी मुद्दत को ल्वबाना हमारा 
इस वक्त का ध्येय है । और इतना काम स्वाध्याय से हो सकता है । 


चेतना को चमकाना ही स्वाध्याय 


जो झलक, चमक या कौंध हमारे अन्दर जत्र-तत्र होती रहती है, उसमें 
हमारी मेहनत का कोई हिस्सा नहीं रहता। स्वाध्याय इसीका नाम है कि हम 
अपनी मेहनत से चेतना को अपने अन्दर झलका लें, चमका लें या कौधा लें | 
अपने अनुमव पर से हम यह कह सकते हैं कि थोड़े दिनों सच्चे जी से स्वाध्याय 
में लगने से वह आदमी की मेहनत से जरूर कलकती, चमकती और कौघती है । 
उस झलक या चमक से आदमी को वडा आनन्द आता है, पर आम तौर से 
होता यह है कि आदमी उस आनन्द को कुछ-का-कुछ समझ बैठता हैं और 
उंससे पायी हुईं मेस्ती को अमिमान में बदल, देता हे । और फिंर जय-सी देर 
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जागकर इतना गहरा सो जाता है कि फिर जागने की सोचता ही नहीं--वानी अन्न 
वह अपने-आपको संत, महात्मा कहने लगता है और अपना चुकसान कर लेता 
है | कत्रीरटास ने इसी वात की समझकर ठीक दी कहा है : 
हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार-बार वाय खोले क्यों ? 

पर न जाने क्यो सभी आव्मी उस हीरे को गॉठ बॉवना तो एक ओर; ऐसे 
दिखाते फिरते हैं मानो वह कोई तमाशे की चीज हो | अब उन्हें क्‍या कहें १ 
यही कहना चाहिए, 'नादीदी गुड पायो, योजा डार हत्तायो' । 

नींद की हालत भे कोई आदमी यह नहीं समझता कि वह सो रहा है । कमी- 
कभी किसीको यह खयाल आता है कि वह सपने देख रहा है यानी सो रहा है ! 
हमारे पढनेवालों में से किसी-किसीकी यह अनुमव रहा होगा कि सपने के अन्द्र 
सपने आते है यानी वह सपने में अपने को जागा हुआ मान लेता है | सपने का 
गहरा अध्ययन स्वाय्याय की पहली सीढी या स्वाध्याय की कुंजी हैं। सपने में जाग- 
चेतना का अनुभव होता है, जाग-चेतना को झाँकी मिलती है, जाग-चेतना की याद 
आती है। वही झाँकी और याट सपने के भयानक दृश्यो के मुकाबला करने के 
लिए. वल्न ठेती है| सपने के बुरे प्रभावों को मिटाने में सहायक होती है | दो 
शब्दों में नींद में जाग से भें करता है| 


सपनो का शअ्रध्ययन रवाध्याय की कुंजी 


अब से हजारों वर्ष पहले आठमी सपने को “भूत का असर! समझता न्‍था ।' 
आजकल भी बहुत छोटे बच्चे सपना देखकर रो या हँस देते हैं। उनको बोलना 
नहीं आता | क्या अजब वह बच्चे मी इन सपनों को “भूत का असर! समभते 
हा|। आज भी कुछ जगछी जातियाँ बुरे सपनों को इतना ही महत्त्व देती हैं और 
ऐसा ही भूत का असर समझती हई, जिस तरह आज के सम्य समाज की स्त्रियाँ 
हिस्टीरिया को “भूत का असरः समझती हैं | मरे हुए भूतों में थियोसफी ने फिर से 
जान डाल दी हैं। पढे-लिखे आदमी अब फिर से भूत-प्रेतो को घुलने छगे है । 

सत्र हम इसलिए, लिख रहे हैं कि सपने को ठीक-ठीक न समझकर आदमी 
ने उसके विषय में अनोखी कल्पनाएँ खडी कीं। असल में वह सपने के दुःख 
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से बचना चाहता था। बड़ी मेहनत के वाद वह सपने को सपना समझ पाया | 
उसे अब्र यह जरूरत पडी कि जब्र सपने में जाग-चेतना की मॉकी पाये, तब यह 

पहचान कर सके कि क्या वह सचमुच्च सपना देख रहा है ? यह कोमिश सिफ 
इसलिए थी की वह अपने मन, मस्तक और बुद्धि को यह पक्का इतमीनान करा 
सके कि वह जाग नहीं रहा है, सपना देख रह्य है। और सपने से उसे प्रभा- 
वित होने की कोई जरूरत नहीं । खुलासा यह कि वह प्रभाव से बचना चाहता 
था। सपने में आठ्मी जितने काम करता है, उन कामों का वह अपने-आपको 
क्ता समझता रहता है और यही समझ दुःखदायी है। सतो ने इसीको अज्ञान 
माना है। इसी अज्ञान से बचने की कोशिश का नाम स्वाध्याय है । हाँ, आखिर 
इस कोशिश में आदमी को एक तरकीतर हाथ लग गयी, और वह यह कि जन 
भी नीठ-चेतना भे उसे जाग-चेतना का ध्यान आये और वह बुरे सपने देख रहा 
हो, तो अपने-आपको नोचकर देखे या दॉँतों से काटकर देखे। अगर उसे 
तकलीफ या दर्द न हो, तत्र तो वह सो रहा है और अगर तकलीफ हो, तो वह 
जाग रहा है | 


प्रेमियों के बारे मं कवियों की यह निरी कल्पना नहीं है कि वह सपने में 
जब भी अपनी प्रेमिका को देखते हैं, तो उन्हें अक्सर जाग-चेतना हो आती है। 
और फिर वह जान-बूझकर ऐसी प्रा्थना करते हैं कि हम जाग-चेतना में न आये 
और ग्रेमिका के मिलन का सपना देखते रहें | कवियो की यह बात भी सच है 
कि प्रेमी जाग-चेतना में रहकर भो अपनी प्रेमिका के सपने देखता है। तब तोः 
उसे इस बात की बड़ी जरूरत हो जाती है कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह 


सो रहा है या जाग रहा है। इसीलिए, तो वह अपनी चेतना को नोचने और 
काटने की कसौटी पर कसता है। 


बरसो से निराश प्रेमी को जब अचानक अपनी प्रेमिका के दर्णन हो जाते 
हैं, तब उसे मुश्किल से यह विश्वास होता है कि वह अपनी प्रेमिका को सचमुच 
सदेह देख रहा है | कहीं सपने मे अदेह तो नहीं देख रहा ? ऐसे मौके पर भी 
नोचने और काटने की कसौटी से काम लिया जाता है। 

न 


द्च्द स्वाध्यप्य 


आत्मचेतना के लिए जाग-चेतना सिथ्या 

जिस तरह नींद की जॉच करने की कर्सोंटी नोचना और काटना है, क्या इसी 
तरह आत्मचेतना के पास जाग-चेतना के जॉचने की कोई कसोटी हे ? जाग-चेतना 
जैसे नींद-चेतना को तुच्छ ओर मिथ्या समझती है; बसे ही आत्मचेतना जाग-ड्वेतना 
को नींद समझती है | इसलिए जाग-चेतना ठुच्छ और मिथ्या ठहरी और फिर 
हेय तो है ही। आत्मचेतना की जरा-सी झाँकी के वछ पर, किसी संत ने यह 
डाल कि जगत्‌ सपने की तरह मिथ्या और भ्रम है। जगत्‌ के मिथ्वा और श्रम 
होने की वात स्वाध्याय के जरिये आत्मचेतना भे दाखिल होकर आप-ही-आप 
समझ में आ जायगी | मिथ्या नींठ को त्यागकर जाग-चेतना में आने से आदमी 
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जैसे टोटे मे नहीं रहता, वेसे ही जाग-चेतना को मिथ्या समझकर आत्मचेतना 
से रहकर आदमी टोटे में नहीं रहेगा । 


मिथ्या नींद में मिथ्यापने का जादू आदमी पर छाया रहता है और आदमी 
उन कामों को, जो नींढ में हो रहे होते हैं, अपना किया हुआ मान लेता है। 
वास्तव में वह उनका ज्ञाता है, हम समझते हैं कि हमारे पढनेवालों की समझ मे 
उस ऋषि की बात अत्र अच्छी तरह जम गयी होगी, जिसने यह सलाह ठी कि 
मनुष्य का आत्मा ज्ञाता है, कर्ता नहीं | 


आदमी जेंसे ही आत्मचेतना में रहना सीख लेगा, बसे ही उसे जाग-चेतना 

शपना मालूम होने छगेगी, तुच्छ और मिथ्या जैंचने लगेगी और वह जाग-चेतना 

के सत्र ढु।खों से दूर हो जायगा। जाग-चेतना मे आत्मचेतना का पक्का विश्वास 

आर उसकी निरंतर याद ही जाग-चेतना के सारे दुःखों को दर करने के लिए. 

काफी हे और इसीको कुछ ऋषियों ने लस्यग्दर्शन नाम से पुकारा है। उनकी 

वात भी ठीक ही है कि सम्यक्त्वी अपने ढंग का नया आठमी बन जाता है । 

वह इुनिया मे रहता है, पर जल में कमर की तरह यानी दुनिया के ढुःख-सुख 
से अछूता। ह 

अब सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि नीद-चेतना में रहकर जाग-चेतना 

की वाद आने पर नीढ-चेतना के कामों को परखने की कसौटी तो है, पर जाग- 
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चेतना में रहकर आत्मचेतना की याद आने पर जाय-चेतना के कामों के परखने 
की कसौटी है या नहीं १ हाँ, होनी तो जरूर चाहिए. ओर हम तो यही कहेंगे कि 
वह है और जरूर है। आदमी ने सपनो से तंग आकर सपनो को परखने की 
कसौटी सोच निकाली और उनकी मिथ्या साबित कर दिया और अपने-आपको 
इनका क्ता न मानकर सिर्फ ज्ञाता माना और इस तरह सपनों के कामो के दुःख- 
सुख से अपने-आपको अछूता बना लिया, फिर जाग-चेतना के कामो की परख- 
कसोंटी क्यो न होगी १ 


जाग-चेतना का दुःख 


आज आदमी जाय-चेतना में किये हुए. कामों से वेहट दुःखी है और इतना 
तग आ गया है कि अब वह दुःख उससे सहे नहीं जाते | उन दुःखों से ऊबकर 
वह शाति देवी का प्रेमी वन गया है ओर अब आदमी का यह हाल है कि वह 
अपनी इस शाति नामी प्रेमिका के दर्शन करता है, पर उसे यह विश्वास नही 
हो पाता कि वह उसके दर्शन सपने मे कर रहा है या जागते में | वह पागल 
प्रेमी की तरह यह तो चाहता है कि हरदम अपनी प्रेमिका को देखता रहे, पर 
जैसे दी वह ऑख खोलता है यानी आत्मचेतना से जाग-चेतना में आता है, तो 
प्रेमिका गायब ओर सामने खड़ी टिखाई देती है अशान्ति यानी लडाई की 
देवी । कभी-कमी जब संदेह शाति उसके सामने आ जाती है, तब उसे यह 
विश्वास नही होता कि वह उसे जागते हुए, देख रहा है। वह यही समभता है 
कि वह उसे सपने में देख रहा है। 

सपने के कामो की तरह जाग-चेतना के कामो का दुःख इतना बढ़ गया है 
कि सहा नहीं जाता । तब हमें वह कसौटी हढ्ूँढ़ निकाछनी पड़ेगी, जिस पर 
हम यह कस सके कि जाग-चेतना में किये हुए खुख-ढु ख के कार्मों के हम कर्ता 
नहीं, सिफ जाता है। स्वाध्याय के जरिये आत्मचेतना में दाखिल होकर यह कसौटी 
वड़ी आसानी से मिछ सकती है । 

मान लीजिये, आप एक साफ कुर्ता पहने हुए हैं। उस कुर्तें पर आपका बेटा या 
आपका नौकर भूल से या जान वूझकर स्याही गिय देता है | जैसे ही कुर्ते पर स्याही 


द्प स्वाध्याय 


गिरी कि आप आपे से बाहर हुए, आगनत्रबूला बने, वेटे या नीकर पर पिल पड़े और 
लगे उसे पीय्ने । इसी तरह की बातें सपने से होती है। सपने मे आप सुख- 
दुःख मानते हैं और वह मुख-दुःख जागने पर नष्ट हो जाता है | अब आप जागते 
हुए सुख-दु ख मान रहे हैं। यह सुख-दुःख आत्मचेतना में आकर क्यों नष्ट 
नहीं हो जाते ? 
सपनों के सुख-दु ख दूर होने की वात तो आप आसानी से मान लेते है, 
क्योकि आपको जाग-चेतना का अनुमव है । जाग-चेतना के सुख-डुःख दूर होने 
की बात आप आसानी से नहों मानते, क्योकि आत्मचेतना का आपकी अनुभव 
नहीं है और फिर आप उसके लिए हमसे दलील चाहते ह और उनके परखने 
की कसौटी मॉगते है | ठीक है, आपको यह मॉगने का हक है | 


कर्ता नहीं, ज्ञाता होने की दलील 

उस नये कुत को, जो आप पहने हुए है, उसी नौकर को दे डालिये, जिसने 
उसपर स्याही खिंडाई थी और फिर उस नये कु पर अपने बेटे का स्याही 
खिंडाने दीजिये ओर अब देखिये, क्या होता है | अब यह होगा कि नौकर आपके 
वेटे पर बिगड़ रहा होगा । आप हँस रहे होंगे ओर नौकर को समझा रहे होंगे 
कि स्थाही गिरने से कुर्त का क्या विगड गया; सारे कुर्ते को उसी रण में रेंग डाले, 
वड़ा अच्छा लगने लगेगा ओर कह रहे होंगे कि अरे ओ बेवकूफ, रेंगाई के तो 
पैसे लगते हैं और इस बच्चे ने तेरे कुर्ते का इतना हिस्सा रग दिया; उस हिस्से 
की रेंगाई का यह बच्चा हकदार हो गया | इसको रँगाई के दाम न ठे, एहसान 
तो मान | क्‍या यह दलील काफी नहीं हैं कि जाग-चेतना के समय हमारा वह 
क्रोध, जो हमारे कुर्ते पर स्थाही पड़ने से उठ खडा हुआ था और हमारी वह 
सहानुभूति और हँसी, जो नौकर के बुतें पर स्थाही पडने से आ खड़ी हुई थी, 
वह दोनों-तीनों हमारी की हुईं नहीं थीं, हो गयी थीं और हम उन सबके कर्ता 
नहीं थे, ज्ञाता थे 


दलील की कसौटी 
यही दलील कसोटी का रूप इस तरह ले सकती है--जाग-चेतना मे जैसे ही 
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आत्मचेतना की याठ आये और जैसे ही आपको जाग-चेतना सपने जेसी मालूम 
होने रंगे और जेसे ही आप जाग-चेंतना के सुख-दुःख से ऊबकर बचने की सोचने 
लगें और जेसे ही आपके जी में यह परखने की सूके' कि आप उस वक्त जाग- 
चेंतना मे हैं या आत्मचेतना में, तव ऐसा कीजिये कि आप किसीको बुरा-मला 
कहिये और उसको गाली देने दीनिये और फिर देखिये, अगर आपको शुस्सा 
आये तब तो समझिये कि आप जाग-चेंतना में हैं और अगर गुस्सा न आये, तो 
समझिये कि आप आत्मचेतना में हैं| इसी तरह आप किसी सभा में सभापति के 
आसन पर बैठिये और अपने आठ-ठस वरस के लड़के को ऐसे ही अपने गले 
'लिपटने दीजिये, जेंसे बह घर पर ल्विपटता है और फिर देखिये, आपके मान को 
कोई धक्का पहुँचता है या नहीं । अगर धक्का पहुँचता है, तो आप जाग-चेतना 
में हैं, नहीं पहुँचता है, तो आप आत्मचेंतना में हैं। आप सड़क पर चलिये और 
ऐसी सडक पर कि विज्ञकुछ सूनी हो और मान लीजिये, वहाँ एक सौ रुपये का 
नोट पडा हैं और अब अगर आप उठाकर उसे चुपके से जेब में रख लेते है 
ओर कुछ डरे-डरे इधर-उधर ताकते हैं, तो आप जाग-चेतना में हैं, आत्मचेतना 
में नहीं । इसी तरह की अनगिनत कसौंटियों तैयार की जा सकती हैं। पर यह 
होगा तमी, जत्र आप जाश-चेतना के धोखों से ऊब उठे होंगे और कर्तापने के 
छातच से अधिया गये होगे । 

दलील और कसौटी हमने अपनी राय में साफ-साफ रख दी, उदाहरण की 


जरूरत नहों | फिर भी एक-ठो उटहरणो से उन दल्लीछो और कसौटियों को और 
मौके लेते हे | 


गांधीज्ञी का आत्मचेतना का विश्वास 
भगतसिद्द को फॉँसी का हुक्म हो चुका था या शायद फॉसी लग चुकी 
थी ओर गाधीजी दिल्ली से करॉची-काग्रेस के लिए जाने को स्टेशन पर आये 
हुए थे, रेल के डब्बे मे बैठ चुके थे, तभी काले झडे लिए. छोगों का एक दल 
आया और बुरी तरह उन्हें बुरा-मल्ञा कहता रहा | यहाँ तक कि एक आदमी 
इतनी वे अदबी कर गया कि उस वे-अठ्वी को लिखने को जी नहीं चाहता | प९ 


७० स्वाध्याय 


गाधीजी हँसते ही नहीं रहे, मुँह उधर ही फिये रहे, जिधर से वे-अठबी की बोछार 
आ रही थी | वह उसे सपना न समझते, तो न वह इतने दिन ज्ञी सकते थे और 
न वह काम कर सकते थे, जिसे अनेक आदमी चमत्कार कहते हू | यह उदाहरण 
देकर हम फिर भी यह कहने की हिम्मत नहों करेंगे कि गांधीजी जितनी देर तक ब- 
अदची की बोछार सहते रहे, आत्मचेतना म थे | आत्मचतना में रहना आसान 
काम नहीं, उसमें ज्यादा देर रहना जत्री भी नहीं। आत्मचेतना में रहकर 
आदव्मी दुनिया के कार्मो के लिए ऐसे ही निकम्मा हो जाता है, जेसे जाग-चेतना 
में रहकर सपने देखने के लिए. । जाग-चेतना म आव्मचेतना का पक्का विश्वास 
और सच्ची याद बहुत काफी है। हा, आत्मचेतना का ग्रेमी आत्मचेतना में 
रहने का अभ्यास जरूर बढ़ाता रहे, क्योकि उस अभ्यास से उस यक्वति के बड़े- 
बड़े रहस्यों का पता छगता है, जो जाग-चेतनावालों के लिए कभी अपना घूँवट 
उठाकर नहीं देती । 
गाधीजी करॉची-काग्रेस के मच से बोल रहे थे कि इतने में विरोधी दल 
ने कांग्रेस पर घावा वोल व्या। काग्रेस के सारे दशक ओर सारे प्रतिनिधि 
एकदम अचकचा गये ओर उनमें से कुछ उठकर भागने की तेयारी में लगे। 
गाधीजी ने वोलते-बोलते बीच में ही कुछ शब्द उन घबराये हुए, छोगो के लिए, 
कहे और फिर अपने विषय पर बोलने लगे । जो शब्द कहे, वह ये थे ५ “लोगो 
को रोकना वालंटियरों का काम है, आप सच बैठ जायें और अपने-अपने काम 
में लगें |? वह उन लोगो के धावे को सपने के धावे से ज्यादा महत्व नहीं देते 
थे ओर शायद इसी वजह से वह सचमुच का घावा सपने का घावा वनकर रह 
गया। इस उदाहरण से हमें वही समझना चाहिए. कि ऋ्णभर के लिए तो 
गाधीजी आत्मचेतना मे गये, वाकी काम तो वह आत्मचेतना के विश्वास और 
उसको सच्ची याद के वल्ल पर करते रहे | 
यह हमारी अपनी कसौटी है, जो हम समझते है, बुरी नही हैं। हमारे पढ़ने- 
वाले स्वाध्याय में लगकर इससे अच्छी कसौटी खोज सकते है, पर मुश्किल यही है 
कि जिस तरह नींद में सपने देखते वक्त जाग की याद बहुत कम आती है ओर 
- मगर याद आ जाय, तो नींद के कामों को कसौटी पर कसने की बहुत कम सूझती 


चेतनाएं ओर सर्टि का स्वरूप ७१ 


है और इतना ही क्यो, नींद में जव हम जागने का सपना देखते हैं और उस 
जागने में हम फिर सो जाते हैं और फिर नींद की नीद में जिस जाग की याद 
आती है, वह भी तो सपने की जाग होती है और उस वक्त की कसौटी मी सपने 
के जाग की कप्तौटी होती है और उस पर कुछ भी नही कसा जा सकता । ठीक यही 
हाल जाग-चेतना में रहकर होता है। वहाँ भी हमें आत्मचेतना की याद कत्र आती 
है ? और अगर याद भी आ जाय, तो जाग-चेतना के कामों को कसौटी पर परखने 
की कब सूझती है और अगर कसौटी पर परख भी लें और वह कसौटी पर ठीक 
उतरे, तो उस वक्त यह कहाँ जरूरी है कि हम आत्मचेतना मे हो या आत्मचेतना 
की पूरे विश्वास के साथ याद कर रहे हो; क्योकि बिना उसके हमारा कामों 
को कसौटी पर परखना ऐसे ही वेकार होगा, जैसे नीद के सपने में सपने की 
कसौटी पर सपने को कसना । 
कसौटी मौजूद है, कत्तौटी तैयार करने की तरकीत्र मौजूद है। अब यह 
पढ़नेवालों पर निर्भर है कि वे इस कसौटी से फायदा उठायें या न उठाये, 
अपने अनुभव से नयी-नयी कसौटियों तैयार करें या न करें । 


स्वाध्याय में तपस्या की जरूरत 


स्वाध्याय के काम में बडी मेहनत की जरूरत होगी, तपस्या की जरूरत होगी। 
हमारे पव्नेवाले तपस्था से कहीं यह न समझ बैठे कि उन्हें सर्दी के मौसम में 
बर्फ में गलना होगा और गर्मी के मौस़म में तपते पत्थर पर बैठकर ध्यान लगाना 
होगा या बरसात में पेड के नीचे ध्यानस्थ होकर वैठना होगा | यह सब कुछ नहीं 
करना होगा । यह सत्र तो जाग-चेतना के सपने हैं । तपस्या से हमारा मतलब है 
मन को मारना और उसको इधर-उधर न भागने देना और वह भी कुछ सेकडो 
के लिए | यह ठिकक्‍कत भी उन्हें शुरू में होगी | कुछ दिनों के बाद मन को थोडी 
देर के लिए काबू में रखना खेल बन जायगा और हो सकता है, कुछ दिनों में 
मनखुद भी थोडी देर आराम करने में आनद लेने लगे | 

चित्त की दृत्तियों को रोकने के लिए. योगसूत्र बडे काम की चीज है, पर 
हमारे पढनेवालो में से कितने ऐसे होंगे, जो योगसज्ञों को अपने-आप पढ़ और 


छर स्वाध्याय 


समझ सकें, तो क्या वे टोटे में रहेंगे ? नहीं, बिलकुल नहीं। हम तो यह कहने 
जा रहे है कि जो योगसूत्रों को अच्छी तरह पढ और समझ सकते हैं, उनके हाथ 
न कुछु आया, न आ सकता है ओर न आयेया। योगसूत्र ऐसे आदमी के 
अनुभव हैं, जिसे आत्मचेतना की झाँकी मामूली आदमी से ज्यादा देर मिला 
करती थी। आत्मचेतना में रहकर मृत्र जेसी कोई चीज नही लिखी जा सकती, 
न कही जा सकती है । जब-जब आदमी लिखने या कहने वैठता है, तब-तव वह 
जाग-चेतना में होता है। हाँ, उसे आत्मचेतना में दृढ़ विश्वास होता है और 
उसकी सच्ची याद और आत्मचेतना में रहने की सच्ची लगन उसमें जरूर वनी 
रहती है। स्वाव्याय मे छगकर योगसूत्र का कभी कोई यूत्र पढ़ लिया जाय या 
किसीसे समझ लिया जाय, तो वेशक फायदा हो सकता हैं। यह थाद रहे कि 
स्वाध्याय का कुछ दिनो का अम्यासी क्सी-किसी योगसूत्र के उन अर्थों को 
कभी नहीं मानेगा, जो अथ उस पंडित के मुँह से निकले होगे, जो अपने- 
आपको योगसूत्री का बडा विद्वान समझता है| स्वाध्यायी मानने-न मानने की 
बात उस पडित से कहेगा भी नहीं, पर उन गलत मानो में से बड़ी जल्दी 
सच्चे माने निकाल लेगा, अपनी तरक्की कर लेगा और फिर स्वाध्याय में रूम 
जायगा | 


सम्यक्त्व ओर सिशथ्यात्व 


स्वाध्याय है भादमी के विकास के लिए, स्वाध्याय है आदमी की अपनी 
पहचान करने के लिए, स्वाध्याय है उस अवस्था में रहने के लिए, जिस अवस्था 
में रहकर जाग-चेतना के काम उसके किये हुए. नहीं रह जाते, निस अवस्था में 
रहकर वह जाग-चेतना के कामों का जातामर रह जाता है । 
स्वाध्याय विकास के लिए. और अपनी पहचान करने के लिए, है | पर आद्मी 
यह कहों जानता है कि उसका विकास क्या है! उसका विकास किसमें है ? 
आऔर धह अपनी पहचान भी क्या करेगा, जब कि उसने शुद्ध आदमी देखा दी 
नहीं। इस तरह की जंकाएँ हमारे पढनेवाल्यें के मन मे उठ सकती हैं। इन 
शंकाओं का समाधान किये बगेर स्वाध्यायों की स्वाध्याय सें रुचि नहीं हो सकती । 
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हमारा जी तो यह कहता है कि इन गंकाओं का समाधान न किया जाय, 
क्योंकि हमारा अनुभव है कि स्वाव्याय में इनका समाधान है और बहुत अच्छा 
समाधान है। हम जो समाधान करेंगे, वह उतना अच्छा नहीं होगा, जितना स्वाध्यायी 
की चेतना खुद करेगी । फिर भी पढ़नेवालों की खातिर कुछ कहेंगे ही । 
जब नींठ में रहकर हम कामों के खोटे-खरेपन को परख लेते है और जाग- 
चेतना में आकर उसकी कसौटी तैयार कर लेते हैं, तो जाग-चेतना के कामों 
के खोटे-खरेपन को क्‍यों नहीं परख सकते । तथ्य, सत्य और असत्य में क्‍यों 
नहीं भेद कर सकते १ यह ठीक है कि आदमी को इस तरह की परख की आदत 
नहीं है । इतना द्वी नही, वह सपने की दुनिया में रहते रहते उसी दुनिया को 
सत्य और तथ्य समभने लगा है, इसलिए वह मिथ्या-असत्य को सत्य मान बैठा 
है। अब यह कैसे मान लिया जाय कि जब वह अपनी पहचान करने के काम में 
छगेगा; तब बह क्‍यों नही असत्य और मिथ्या को सत्य और तथ्य समझने लगेगा | 
आत्मच्तना की दुनिया के लिह्दाज से हम जाग-चेतना में रहकर कितनी 
दी बुरी दुनिया में क्यों न रहते हों, फिर भी आत्मचेतना की क्ॉकियों के कारण 
हमें तथ्य और मिथ्या में भेठ करना जरूर आता है । 
जरा सोचने पर, जरा चित्त को स्थिर करके व्यान देने पर यह समझ से 
आ जाता है कि मिथ्या या असत्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी सचाई को 
तोड-मरोडकर कहा जाय या उसके किसी अश को छिपाकर कहा जाय या 
सत्य को विल्षकुल छिपाकर कहा जाय । यदह्द भी ठीक है कि कुछ छोगों ने मिथ्या 
को सत्य मान रखा है, पर जहो यह टीक है, वहोँ यह भी तो ठीक हैं कि कुछ 
लोग यह भी समझते हैं कि हम मिथ्या को सत्य माने हुए हैं और वह उस 
मिथ्यात्व को सिफ इसलिए नहीं छोडना चाहते कि कोई उनके सामने सत्य को 
रखता ही नहीं । क्‍या इस बात से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि बहत 
से मिथ्यात्वियों को सत्य से प्रेम है और जब सत्य से प्रेम हैं, तो यह नतीजा 
क्यों नहीं निक्‍्छ सकता कि उनको कभी-न-कमी सत्य की कॉकी जरूर हुई है | 


यही तो हम शुरू से कहते आ रहे है कि आत्मचेतना हर आठमी को वराचर 


ऑऑकी देती रहती है । किसीको झाँकी की याद रहती है और किसीको नहीं । जिसको 


७ठ स्वाध्याय 


याद रहती है, वह मिथ्यात्वी होते हुए; भी सत्य का प्रेमी--सत्य का खोजी, सत्य 
को अ्रहण करने के लिए तैयार बना रहता है । 

यह तो समझ ही लेना चाहिए कि मिथ्यात्व भी हमारे जीवन में बडा 
काम कर रहा है। मिथ्यात्व अपने-आपमें इतनी बुरी चीज नहीं, जितनी यह बुरी 
बात है कि आदमी नींद-चेतना या जाग-चेतना में ग्हकर मिथ्या को सत्य समझने 
लगता है या मिथ्या को मिथ्या कहना छोड देता है। अगर आदमी में यह बुराई 
न होती, तब तो स्वाध्याय का सवाल ही पैदा न होता । 

इसमें कोई शक नहीं कि पूरा सत्य कभी दुनियादार के हाथ नहीं छगेगा; 
क्योकि पूर्ण सत्य का नाम है--आत्मतत्त्न-चेतना यानी ज्ञान-चेतना यानी शान 


को ज्ञान वी जानकारी, पर आत्मचेतना में रहकर आत्मतत्त्न-चेतना की भाँकी 
तो हो सकती है और वह कब्र कम है। 


सिथ्यात्व की तह्द में पूर्ण सत्य 


भूठ बोलने की बुनियाद कैसे पडी यानी मिथ्यात्व की तह में क्या चीज 
है ? यह सुनकर हमारे पढ़नेवालों को अचरज होगा कि मिथ्यात्व की तह में 
है पूर्ण सत्य, पूरा सत्य, सी टच का सत्य | यह किस तरह १ यह इस तरह कि 
पूरा सत्य तो न कभी किसीके हाथ आया, न आता है और न आ पायेगा, 
फिर भी पूरे सत्य को पा लेने की छाल्सा हम सवमे बनी हुई है और उन 
ऋषियो, सुनियो में, महापुरुषों मे, जिनको हम अवतार कहकर मानते हैं 
किसीकोी अ्रंग-अवतार और किसीको पूर्ण-अबतार मानते हैं और कोई-कोई 
उनमें से किसी-किसीकी साज्षात्‌ भगवान्‌ ही मान बैठे हैं, उन सबमें भी पूण 
सत्य पाने की हम सबसे भी कहीं ज्यादा छाछसा थी। उन संतों-महापुदुषों मे 
से कोई हमारे सामने नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हमारी इस बात में 
च्रोल्वाल की मी पूरी सचाई न हो कि उन सर्तों, अवतारों और भगवानो ने 
कभी अपने-आप यह नहीं कहा होगा क्रि वह अवतार या भगवान्‌ थे और यंह 
कि उन्होंने पूर्ण सत्य को पा लिया था। अवतार और भगवान्‌ का पद्‌ उनके 
सिर थोपने का काम उनके नासमझ्ष भक्तो ने किया और उनके पूर्ण सत्य के 
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विनानी का यह खयाल गलत है कि आत्मचेतना में जाने से आदमी वेकार या 
निकम्मा बन जायगा। जो दिन-रात काम करते रहते हैं, उनकी नजर में 
टशनकार और विज्ञानी निठल्ले-से नजर आते हैं, पर उनका एक-एक आविष्कार 
इतना काम कर डालता है और इतना कम समय लेता है कि उतने समय और 
उतने काम को सैकडो-हजारों आदमी मिलकर नहीं कर सकते । अब जिसकी बुद्धि 
की म॒द॒ठ से इतना काम दो गया, उसे निठल्ला कह डालना ठीक नहीं, इसलिए 
विज्ञानियों के लिए. यह मान तैठने की जरूरत नहीं कि आत्मचेतना मे दाखिल 
होकर मानव-समाज उस आदमी से योटे में रहेगा, जो अपनी जानकारी हासिल 
करना चाहता है। 
हवाई मनोविज्ञान 
त्वाध्याय और अपनी जानकारी पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि उसके 
जर्यि आदमी उस रास्ते पर आ जायगा, जो सत्य की ओर गया है। उस रास्ते 
में आविष्कार नहीं है, यह मानना बडी भारी भूल है। उस रास्ते मे विज्ञान 
नहीं है, यह मानना भी ठीक नहीं है । आत्मपठन खुद एक विजान है, फिर 
उसे विज्ञान से क्‍यों घणा होगी | स्वाध्याय पर हम इसीलिए जोर दे रहे हैं कि 
आठ्मी ने जाग-चेतना में रहकर असत्य, मिथ्या, अतथ्य और क्ूठ का महू 
खडा कर दिया और उसी महल पर मजिल पर मजिल चिने चछा जा रहा है और 
बह यह समभता है कि यह उसका महल एक दिन स्वर्ग से जा लगेगा। और, वह 
देवताओं के शहर या देवताओं की दुनिया पर कब्जा कर लेगा और वह अपने 
उस महल को और भी ऊँचा ले जाकर ईश्वर से जा मिलिगा और फिर पता 
नही कि वह ईश्वर का दास बनेगा या ईश्वर का मालिक | 
शेखचिल्ली की तरह आदमी ने जो हवाई महल बना रखा है, वह इसी 

असत्य पर तो बना रखा है कि स्वर्ग ऊपर है, नक नीचे है, ईश्वर कहीं सातवें 
आसमान पर अपना ठढरवार लगाये बडे कीमती तख्त पर बैठा है और फिर तुर्स 
यह कि इस तरह की असत्य क्रियाएँ, जो आदमी के मन में चलती रहती हैं, 


इनकी जॉच-पड़ताल करने के लिए, उसी आदमी ने एक विद्या खड़ी कर ली है; 
जिसका नाम मनोविज्ञान हे । 


ण्प स्वाध्याय 


मनोविजान बुरी विद्या नहीं, उससे वड़े छाभ है; पर वह सिफ यही बता 
सकती है कि हमारे मन में क्या-क्या होता रहता और मन कब्र किस तरह क्या 
सोचता है। स्वाध्वायी जब स्वाध्याय मं लगेगा, तो उसको भी वह सन्न क्रियाएँ, 
देखने को मिलेंगी, जिनका जिक्र मनोविज्ञान ने किया है, पर स्वाध्याय इसलिए, 
नही है कि आठमी इन मिथ्या क्रियाओं को खड़ा-खडा देखता रहे | वह तो उन 
क्रियाओं को रोकेगा और अगर न रुक पार्येगी, तो रोकने की कोई तरकीय 
निकालेगा और इस तरकीब के लिए. वह जो कुछ करेगा, वही होगा अपने को 
पहचानना । बस, मनोविज्ञान और स्वाध्याय मे यही अन्तर है कि मनोविज्ञान 
हमारे अन्दर जो कुछ हो रहा है, उसे देखता, जानता और लिख डालता है । 
स्वाध्यायी उसे देखता है, उस पर राय कायम करता है, आदमी के लिए, उसकी 
उपयोगिता हूँढता है, उन क्रियाओं को वह नहीं चाहता कि वह अपने-आप 
होती रहें, इसलिए, उनको रोकने की कोशिश करता है और फिर उन पर हर 
तरह का अधिकार जमा लेता है। 


मनोविज्ञान उस पुलिसमैन की तरह है, जो कर्तव्य को बिलकुल नहीं समझता 
और लुटेरे को खुशी-खुशी माल लूटने देता है, रोकता नहीं है। स्वाध्यायी उस 
पुलिसमैन की तरह है, जो अपने कतंव्य को समझता है और लुटेरों को अपनी 
मनमानी नहीं करने देता | 


मनोविज्ञान झूठ का अध्ययन करता है और उसी अध्ययन से यह समझता 
है कि वह अपना अध्ययन कर रहा है। उस अध्ययन के आधार पर मनोविनानी 
ने जिस आदमी को आदमी मान रखा हैं, असल में वह आदमी नहीं है, वह तो 
जानवर है, और तभी तो किसी मनोविजञानी की ही आदमी के वारे में यह 
परिभापा है कि आठ्मी एक राजनैतिक जानवर है। 


आज हर समझदार के मुँह से यही निकत्न रहा है कि इन्सान में इन्सानियत 
नही है । कवि भी इसीका साथ दे रहें हैं और सचमुच आज की दुनिया कब 
इन्सानो की कही जा सकती है ? जन्न आदमी को आदमी से उन्‍स यानी मोहब्न्रत 
ही नही, तो इन्सान केंसा १ फिर मनोविज्ञान ऐसे मन का हाल जानकर या चित्र 
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खीचकर क्या फायठा उठायेगा, फिर चाहें वह कितनी ही सचाई से वह काम 
क्यों न कर रहा हो | 


मनोविज्लानी ओर स्वाध्यायी मे अन्तर 


रेल की लाटन निकालने के लिए सर्व करनेवाले की वडी जरूरत होती है । 
सर्व करना यानी यह पता छगाना कि रेल की लाइन के रास्ते में कहाँ टीले हैं, 
कहाँ पहाड़ हैं, कहों गडढ़े है, कहाँ मुलायम जमीन हैं, कहाँ सख्त जमीन है, 
कहोँ नदियाँ है, कहाँ पुछ बनाने होगे और कहाँ रास्त रखने होगे | पर अगर 
तमाम उम्र यह सब आदमी सर्व ही करते रहें, तो कमी रेल की छाइन तैयार न 
होगी । रेल की लाइन तो इजीनियरों की वह टोली करेगी, जो पहाडों को काटेगी, 
गड॒ढो को भरेगी, नदियों को पाठेगी और उस पर रेल की छीक डालकर एक 
शहर को दूसरे भहर से जोड़ ढेगी। मनोविज्ञानी से करनेवाले कद्टें जा सकते 
हैं, पर स्वाध्यायी तो वह इजीनियर है, जो यह देखकर नही रह जाता कि मन 
कैसे-कैसे कूठे-कूठे पहाड़ खड़े करके आर खाइयों खोटकर उस रास्ते में रुकावर्ट 
खड़ी कर रहा है, जो सत्य की तरफ गया है। वह उसको वेसा करने से रोकता 
है और अगर नहीं रोक पाता; तो रोकने की तरकीबें निकालता है और आखिर 
ध्यान की लीक डालकर सत्य तक पहुँचने की सड़क तैयार कर देता है | 
मनोविज्ञान ने जिस आदमी की खड़ा किया हैं, बह नकली और भ्ूठा 
आदमी है । स्वाध्यायी जिस आदमी को खडा करना चाहता है; वह होगा असली 
ओर सत्य आदमो । मनोविज्ञन का आदमी शरारती और दु खी है। स्वाध्यायी 
का आदमी होगा भल्ला और उुखी | एक तरह से मनोविज्ञन आदमी बनाता 
ही नहीं, वह तो जैसा आदमी देखता है, वेसा कह देता है | मनोविज्ञानी बताता 
है, बचाता नहीं। स्वाध्यायी बताता बहुत कम है, वह बनाता है। उसे 
विश्वास है कि आदमी भीतर से बहुत मला है, उस पर झूठ, असत्य, मिथ्यात्व 
का मैल जमा हुआ है। वह हटा कि असली आदमी चमकने लगेगा | 
हिंदुस्तान पर जब अग्रेजो का राज्य था और हिंदुस्तान और अमेरिका उन 
दिनों हवाई जहाज से इतना मिला हुआ नंहीं था, जितना आज है | उन दिनों 


अर 


छ0० स्वाध्याय 


अमेरिकावालो को हिंदुस्तानियों का पता अग्रेजों से या अंग्रेजी किताबों से चलता 
था। उन्होने उन्हीं कितात्रों के आधार पर हिंदुस्तानी आदमी का कुछ नक्शा 
ओर चित्र खींच रखा था और उसी चित्र के बल पर वह हिंदुस्तानियों के बारे 
में राय बनाया करते थे | पर जब्र हिंदुस्तान आजाद हुआ ओर हवाई जहाज 
से अमेरिका हिंदुस्तान एक हो गये, तो उनका सारा नक्शा ओर चित्र भूठा 
सावित हो गया और अजायत्रघर में रखने की चीज रह गया। ठीक इसी 
तरह स्वाध्यायी जत्र अपना सच्चा आदमी खडा करेगा; तो मनोविज्ञान का आद्मी 
भूठा सावित होकर अजायबधर की चीज बन जायगा । कागज के फूलो से असली 
फूल की शकल का बहुत थोड़ा ज्ञान हो सकता है, पर फूल की गंध का तो 
भान भी नहीं हो सकता। मनोविज्ञान नकछी भाटमी का बहुत और थोड़ा 
वेत॒का ज्ञान करा सकता है। अतली आदमी का तो अन्दाजा भी नहों 
छगा सकता | 

आदमी के अन्दर क्या असली है और क्या नकछी, जबतक इन दो कोः 
अल्ग-अल्लनग न किया जाय, आदमी का अध्ययन नहीं किया जा सकता | आज 
के मनोविज्ञान की वह हालत कि वह उस ओरत को मद ही कहे जायगा, जो 
ठाढ़ी-मूँछ लगाकर मर्दाने कपडों में उसके सामने खड़ी है और उस मर्द को 
ओऔरत ही कहे जायगा, जो जनाने कपड़ो में उसके सामने खड़ा है। स्वाध्यायी 
कग्रडो पर नहीं जाता, वह अपने अन्दर घुसकर असलियत की जॉच करता है, 
ओर इसीकी वह अपनी पहचान मानता है । 

समूचे आदमी को अध्ययन करने से घोखा हो सकता है; क्योंकि वह नकली 
ज्यादा है ओर असली कम | आददमियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, जिनमें 
असली ओर नकऊलीपन इतनी बुरी तरह से मिले हुए. हैं कि उनको अलग करना 
स्वाच्यायी के लिए ही वेहद मुश्किल है, फिर मनोविश्ञानी तो वैसा कर ही नहीं 
सकता, क्योकि वह तो यही नहीं मानता कि आदमी असली और नकलीपन से 
मिलकर बना है | 

आदमी दो तत्त्वों का 
हमारे ऋषि आत्मचेतना के ब्रक् पर खोलकर वबतला गये हैं कि आदमी 
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जो दिखाई देता है वह नहीं है। जैसा पैदा हुआ था, वेसा भी नहीं है। और 
हम सव भी आज अपने-अपने अनुभवों पर यह मानते हैं, देखते है और 
जय कोशिश करें, त्तो साफ-साफ देख सकते है कि आदमी सचमुच एक तत्त्व 
का रहते हुए भी दो तत्त्व का वना हुआ हो गया है । 

पुरुष-प्रकृति, व्रह्म-माया, जीव-अजीव इन दो तत्वों को इम अगर विल्लकुलछ 
न माने ओर एक व्रह्मवाले की वात ही स्वीकार कर लें, तब भी स्वच्छ ब्रह्म 
ओऔर भ्रमवाल्ा ब्रह्म, दो तो मानने ही पड़ेंगे | स्वाध्याय की हैसियत से हमें दल्ीलो 
में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं। असली और नकली हर चीज दुनिया में 
देखने को मिलतो है। सारी दुनिया असछी और नकली का झमेला है, यह 
झमेला कभी खतम नहीं होगा। हम खतम करना भी नहीं चाहते। हमारी 
कोशिश तो इतनी भर है कि असली-नकली के काबू में न रहे, असली का 
अधिकार नकल्ली पर हो जाय ओर इस दुनियादारी की सचाई को लेकर हम 
असली सचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे ) 

वास्तव में आदमी कुछ असली और कुछ नकली है । इन दो को हम तत्त्व 
ओऔर विभाग या जीव और पुरुष नाम से पुकारेंगे | 


जीव ओर पुरुष 


आद्मी जब पैदा होता है, तो वह सी में से पचानवे जीव होता है और 
पॉच पुरुष होता है। इस बात को समझने के लिए, कुएँ से निकले हुए ताजे 
पानी से मठठ मिलेगी। असली पानी ठण्ठा होता है। असली पानी में कितनी 
ठण्ठ रहती है, इसका ज्ञान किसीको नहीं है, विज्ञानी को भी नहीं है, पूरी ठण्ड 
का पता कमी छग ही नहीं सकता, पूरी गर्मा तक भी आदमी के ज्ञान की पहुँच 
नही है । जो पानी हमें मिलता है, वह ठण्दा गर्म होता है, जो आग हमे मिलती 
है, वह गर्म-ठण्दी मिलती है। पानी को ठण्ठा करने और आग को गरम करने 
का रिवाज सारी दुनिया में फैल हुआ है और सत्र जानते हैं। अब लीजिये कुएँ 
के पानी की । वह पूरा ठठा नहीं होता । काम चलाने के लिए हम मान लेते 


है कि कुएं का पानी सौ में से पचानवे अंश ठंटा होता है और पॉच अश गरम 
दर 
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होता है। कुऐँ के ताजे पानी से न बच्च को नुक्सान पहुंचता है, न बूढ़े को। 
वही पानी बहुत गर्म होकर बच्चे-दृटें दोनो को जला सकता ८ और चष्टी पानी 
ठढ़ा होकर दोनो की उँगलिया गला सकता है। यही शालत आदमी के इच्चे का 
है। उसमे असलियत प्यादा ओर नकलियत कम रहती है| हर्मी बासते उसे 
सब प्यार करते है; क्‍योंकि क्सीफों उसने नुकसान होने का डर नहीं रहता । 
बस, उस बच्चे मे आप पंचानव अश जीव ओर पॉच अश परदप मान ठीजिये। 
जीव और पुरुष क्या हैं. और क्सि तरद काम करते है. बही स्वाययाय का 
विपय है । 
जीव वह हे, जिसके बहुत श्रण लेकर आदमी जन्म लेता है । अपनी नेदनत 
से आव्मी कभी सी अश जीव बन जावगा, ऐसा न कभी हुआ, न होता है, न 
शायद हो सकेगा । अगर कोई मान ले कि ऐसा हो जाता दे, तो इसका मतलब 
यह होगा कि पुरुष और प्रकृति, माया और ब्रह्म, जीब ओर अजीब दो अल्ग- 
अलग हो गये, यानी ससार और दुनिया खतम हो गयी । आदमी का यह आदर्श 
भले ही हो, पर उस तक वह पहुँच नही सकता और कल्पना ने अगर हम पहुँचा 
हुआ मान ले, तो वह आदमी न रहेगा और हमारे काम का नहों रहेगा । 
पचानव अश जीव-रूप मे पढा होनेवाला आदमी अगर उतने ही अश जीव 
बना रहे, तो दुनिया की सब ऋषमटे मिट जायें, पर ऐसा कभी नहीं होता । वह 
पैदा होने के दूसरे क्षण से ही पुरुष बनना शुरू कर देता है और बडा होते-होते 
वह पाँच अंश जीव रह जाता है ओर पचानवे अश पुरुष | बस, स्वाध्याय का यह 
काम है कि वह उसे ज्यादा नहीं, तो आधा-आधा जीव और पुरुष तो वना दे | 
जिसि ह््म आत्म-चेतना कहते है, वह सच उसी जीव की कोशिश है, जो 
पुरुष मे चमकता रहता हैं और जब-जब वह लहर आदमी में आती है, तब-तब 
आदमी एक क्षण के लिए पचानवे जीव और पॉच पुरुष चन जाता है और 
फिर वहीं-का-वही आ जाता है। 
,. हमारे पढ़नेवालो की समझ में अब यह वात आ गयी होगी कि जीव वह, 
जो आदमी अपने साथ लेकर जन्मता है और पुरुष वह, जिसे वह अपने लिए 
कमाता है। जीव उसकी अपनी चीज है, घुदष उसकी अपनी चीज नहीं, 
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अपनायी हुई चीन है। जीव न नट्ट हो सकता है, न बदल सकता है न उसको 
कोई हानि पहुँचती है। जो कम-ज्यादा होता है, वह है पुदष। पुरुष को बदला 
जा नकता है, उसमे बडी-से-बडी क्राति की जा सकती छे, उसके जन्म से साथ 
आये पॉच अशोॉं में से भी एक-दो अश की कमी की जा सकती है। कल्पना 
के जग्यि पॉँचों अश भी मिटठाये जा सकते है, पर फिर वह तो होगी परमात्म- 
अवस्था और जिससे स्वाध्यायी को अभी कुछ लेना-ढेना नहीं | 

जीव को और भी ज्यादा समझने के लिए, हम यद्दी कहेंगे कि वह पुरुष का 
आधार है और उस पुरुष की जो बौद्धिक वनावट है, वह सब उसीकी देन है। मन, 
मत्तक, बुद्धि सत्र उसीके हैं। पुरुष पॉच अश में होने की वजह से बढने की 
सबसे ज्यादा कोशिश करता हैं, जीव के लिए. घटने-बढने का सवाल ही पैदा 
नही होता | स्वाध्याबी भी जीव को घटाने-बढाने की बात नहीं सोचता | ऐसा 
सोचना मिथ्या सोचना होगा। वह तो जीव में जीवत्व लगाता है और जीवत्व 
ज्ञागा और पुरुपत्व कम हुआ | पुरुषत्व जागा और उसने सारे जीव पर छा 
जाने की कोशिश की । - 

अन्र जागचेतना के माने हुए पुरुष का जीव के उतने अश पर छाये 

रहना, जितने अश पर वह- फैल छुका है ओर आत्म-चेतना के माने हुए या तो 

उसकी एकदम उस अश तक ढकेर देना; जितना वह पैदाइश के वक्त 
था या इस तरह का धका देना कि उसे अपनी मामूली जगह तक लौटकर आते 
में कुछ देर छगे । नींद-चेतना का यह मतलब हुआ कि पुरुष बाहरी दुनिया से 
नाता तोड़कर उसने जो देह बना रखी है, उसकी देखभाल में छगे | 
पुरुष बढ़ता ही है 


हर 


जीव से ज्यादा पुरुष को समझना जरूरी है, क्योकि स्वाध्याय में सबसे 
ज्यादा इसीका मुकाबला करना पडेगा। जाने-अनजाने आदमी जो कुछ सीखता 
है, वह जीव नहीं सीखता, पुरुष सीखता है और पुरुष से दुनियादारी सीखता 
है। दुनियादारी यानी क्ूठ, असत्य, मिथ्या | दुनियादार तो बालक भी होता 
है, पर उसकी दुनिया आदमी की दुनिया से अलग होती है; क्‍योंकि उसमें अभी 
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पुरुष इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं होता | यह्दी वजह है कि बच्चे की ताकत 
सत्य-असत्य दोनों को अहण करने के लिए वेहद तैयार मिलती है | उसे चाहे 
जिस ओर ले जाया जा सकता है। उसे किसी तरफ क्‍यों न ले जाया जाय, 
उसका पुरुष जरूर बढता स्टेगा | अन्तर सिफ इतना ही होगा कि असत्य की 
तरफ ले जाने से पुरुष ज्यादा बढ़ेगा और सत्व की तरफ ले जाने से पुरुष 
कम बढ़ेगा; पर बढ़ेगा जरूर। पुरुष को घटाने का काम स्वाध्याव के बगैर 
नहीं हो सकता। अब स्वाध्याय के माने हो गये जीव का अपने जीवत्व में 
आना और इसीको हम कहते हैं; आठमी का अपने-आपको पहचानना । 
जाने-अनजाने हम कुछ भी करें, उसमे पुरुष बढ़ता ही रहता है, फिर चाहे 
वह स्वमाव का खाना हजम करने का ही काम क्‍यों न हो या गति का पॉँव 
हिलाने का काम ही क्‍यों न हो | ऐसा क्यों होता है ? उसकी वजह यह है कि 
आठव्मी के हर काम में पुरुष की मन-मस्तक-बुद्धि की रुचि या अदुचि में से 
कोई न-कोई जरूर शामिल रहती है। बच्चा चाहे सोचकर हाथ पाँव हिलाये, 
चाहे माँ की देखादेखी हाथ-पॉव हिलाये, दोनों उसके भीतर बैठे पुरुष की 
रुचि या अरुचि में से कोई-न-कोई जरूर मौजूठ मिल्ेगी। आदमी के अन्दर 
बैठा हुआ पुरुष आदमी के जीवन का बडे महत्त्व का और बड़ा दुखदायी अंश है । 
जीव स्वभाव से तो भत्नाई-पसद है और बुराई से मागता हे, लेकिन 
पुरुष के साथ मिल्॒कर उसका पैठाइशी स्वभाव विभाव में बदल जाता है और 
यही विभाव सुविभाव या कुविभाव कहलाने लगता है | जब आदमी का विभाव 
भल्ताई में लगता है, तव उसे सुविभाव कहा जाता है, जच्न बुराई में लगता है, 
तब उसे कुविभाव कहते हैं | 
पुरुष विभाव-पसठ है ओर जीव स्वभाव-पसंट । जन्न पुरुष जीव को दबा 
देता है, तब विभाव जागता है और उस विभाव के हाथ या तो सत्य छगता 
है या मिथ्या | मिथ्या तो मिथ्या हे ही। सत्य भी जो उसके हाथ लगता है, 
वह तथ्य नहीं होता । इसलिए जादमी का सत्य बदलता रहता है। हमने ऊपर 
ज्योतिप-विज्ञान का उदाहरण देकर इस वात को खोल दिया है कि आदमी का 
सत्य क्यों और केसे बदलता है। 
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जब-जत्र॒ आदमी तन्दुरुस्‍्त होता है या ठीक अवस्था में होता है, तब-तबर 
यह समझना चाहिए. कि पुरुष का विभाव जीव के स्वभाव से दवा हुआ है। 
यहाँ यह हर्गिज नही समझना चाहिए कि उस वक्त आदमी आत्म-चेतना में 
होता है। जम्र-जत्र पुरुष जीव पर दबाव डालता है, तब्र-तत्र बीमारी उठ खडी 
होती हैं और आदमी को अपने-आप खराब चीजें खाने की रुचि हो उठती है। 
दुनिया का सारा कमेछा इसी जीव और पुरुष के आपसी रिश्ते पर 
चल रहा है और सत्र आदमियों ने इस रिश्ते को अपनी राह चलने के लिए 
छोड दिया हे । मनोविज्ञान इस राह चलने की बात तो कहता है, पर उसको 
रोकने की बात नहीं कहता और इसलिए, आज का मनोविज्ञान आदमी के लिए, 
बहुत अधूरा है। इस अधूरेपन से बचने के लिए. स्वाध्याय की जरूरत है। 
स्वाध्याय का पहला काम होगा कि वह पुरुष को जीव के दबाव में छा दे 
और जैसे ही यह काम हुआ कि पुरुष चमक उठेगा और पुरुष से बेहद भल्लाइयॉ 
होने लगेंगी, जिससे आज मानव-समाज को बहुत नुकसान पहुँच रहा है | 
दुनिया में रहने के लिए घुरुष बेहद जरूरी है, लाली जीव तो दुनिया के 
काम का ही नहीं । स्वाध्याय की गरण स्िफ इतनी है कि वह पुरुष और जीव का 
ठीक-ठीक रिश्ता कायम कर दे। लडाई के मैदान में सिपाही बड़े काम की चीज 
है और बहुत जरूरी हे, अकेले सेनापति से ल्डाई नहीं लडी ना सकती; पर 
अगर सिपाही सेनापति के कावू के बाहर हो जार्य, तो छडाई हारेंगे और बुरी 
तरह हारेंगे | था अगर दुश्मन से छडाई न छिडी होगी, तो अपने देश को ही 
लूट लूटकर खा जायेंगे। इसलिए सिपाहियो का सेनापति के काबू में होना 
एकदम जरूरी है और यह काम करता है वह आदमी, जो फौजी अकसर नहीं 
होता | ठीक इसी तरह से स्वाध्याय के जरिये जीव को अपने स्वभाव की याद 
दिल्ववी जा सकती है ओर पुरुष पर उसका अधिकार बिंठाया जा सकता है। 
अपढ़-अज्ञानियों में, हो सकता है उनका पुरुष जीव के वश में हो । पर 
उनका वश में हुआ पुरुष इतना निकम्मा पुरुष होता है कि वह कितने ही भले 
और होशियार क्‍यों न हों, अपनी उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वाध्याय 
की बात कभी सोच ही नहीं सकते | स्वाध्याय के छिए; भी आदमी का पुरुष चाहे 


णछ८ स्वाध्याय 


आदमी उसे अल्ग-अल्ग रिश्तों के साथ देखकर उसके चार होने में आसानी 
से विश्वास कर सकता है। बस, मन, मस्तक भी इसी तरह चार दो जाते ई। 
सोचनेवाछा मन कुछ और ही होता है, भावों से भा मन कुछ दूसरा दी 
होता है, स्वभाव के काम करनेवाला मन कोई तीसरा ही होता है। समीके 
लिए इम मन को केन्द्रों में वॉटे देते हैं। हरएक के केन्द्र को पूरी स्वाधीनता 
दिये देते हैं। सुभीते के खातिर ठेह के वेंट्वारे किये देते हे और एक-एक 
हिस्सा एक-एक केन्द्र के मातहत किये देते हैं. और हर केन्द्र के सुपु्द उसकी 
उन्नति का काम सेपे देते हैं। 
केन्द्रों से हमारा मतत्नत्र है, उनका ढाँचा, उनकी पात्रता, उनका बुरा- 
भलापन ओर सबके आखिर में उनका जीव से;संचध । इन केन्द्रों में जो कुछ 
है और जो कुछ वह प्रास करेगे, वह सत्र होगा पुयष का। अब रहा यह कि 
इन केन्द्रों के पास क्या है ? इस बात को हम आगे कहीं कहेंगे | 
हम पहले कह चुके हैं कि आदमी की उन्नति के लिए पुरुष इतना ही 
जरूरी है, जितना जीव । हमारी शर्तें सिफे यही है कि जीव और पुरुष में टीक- 
ठीक रिश्ता बना रहे । पुरुष बढवारी चाहे लितनी करे, पर रिश्ते में कोई 
गडबघड़ी न करें। रिछ्ते में गड़चड़ी करने से दुनियादारी का संतुलन तियड 
जाता है और सुखी दुनिया दुखी दुनिया वन जाती है । पर इस रिश्ते के ठीक- 
ठीक बने रहने की आदमी की इच्छा को पुरुष कभी पूरी नहीं होने देता | 
पुरुष ने अपने सबंध में बडे खोटे विचार वना रखे हैं | वह हमेशा इस कोशिश 
मे रहता है कि जीव की वफादारी से अपना पीछा छुडाये | उघर जीव का यह 
हाल है कि वह कभी पुरुष की पर्वाह नहीं करता । उसे अपनी ताकत का सच्चा 
जान है। वस, उसी भरोसे पर वेफिक्र चना रहता है। और, अगर स्वाध्याय 
से आदमी अपनी पहचान न करे, तो पुरुष भटकता हुआ जीवन विताकर 
मानव-सगठन को खतम कर देता है, ओर फिर दुबला होकर जीव के साथ 
वफाढटार वनकर नया सगठन रच लेता है। पुरुष अनेक वार हार खाकर भी 
कभी इस आदत को नहीं छोडता ! वह जीवरका मालिक वनने की सोचता है । 
यही मूल कारण है कि वह सत्य से भागता है। सत्य उसके नुकसान की चीज 
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है था फायदे की चीज, व्यह पुरुष नहीं समझता । यह समझता है जीव, और 
जीव पुदष को समझाने के लिए. अपना वक्त नहीं देना चाइता। वह आत्म- 
चेतना की उन लहरों को विज्कुछ काफी समभता है, जो वक्त-वक्तपर मेजता 
रहता है | उसे खूब्र मालूम है कि पुरुष उसके साथ बगावत करके किस हृद 
तक जा सकता है। उसे यह भी मालूम है कि उस-उस हद के परे उसका पतन 
और एकदम पतन है और उस हृदतक पतन है, जहाँ तक दुनिया के बने 
रहने की जरूरत है। 
अपने को पहचानना 
अपने को पहचानने की बात बहुत पुरानी है । अपने को पहचानने से 

किसीकी इनकार भी नहीं। छोगों ने अपने को पहचानने का अथ लगा रखा है, 
अपने विभावों को पहचानना, अपनी उन आदतों की पहचानना, जो हममें जड़ 
पकड़ रही हैं। हममें क्या विशेषताएँ हैं, हमारी क्या इच्छाएँ और आकाक्षाएँ 
हैं, हमारी क्या रुचियाँ और अरुचियाँ हैं, हमारी क्या पात्रता और क्या इरादे 
हैं, यह सव जानना अपने को पहचानना नहीं कहलाता और आज के मनोविज्ञान 
नेयही काम ले रखा है। इन बातों के जानने का नाम स्वाध्याय नहीं है। 

स्वाध्याय की मंशा है, इस ब्रात को अच्छी तरह से समझ लेना कि हमारा तन, 

मन, मस्तक, बुद्धि सव आठमी नामी मगीन के पुर्जे है और इस मशीन से जो 
काम ले रहा है, वह इस मशीन में हर जगह मौंजूद है और अपना निर्मल 

स्वभाव लिये इस मण्नीन से एकदम अलग है। तिल में रहनेवाले तेल की तरह 

सत्र जगह मौजूद भी है और अलग भी है । 

मशीन को मशीन की तरह अध्ययन करना होगा। मगीन के कुछ पुर्जे मोटे 

ओऔर कुछ बहुत वारीक होते हैं। आदमी की मशीन के मन, मस्तक, बुद्धि नाम 

के पुज बडे बारीक हैं। उनका काम विलकुल ऐसा मालूम होता है, मानो वही 

आदमी हैं। आमोफोन गाता है, पर समझता नहों | कुछ ऐसा ही हाल मन, 

मस्तक, बुद्धि का है। यह तीनों आदमी के लिए ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं कि 


भादमी इन्हींको सब्र कुछ मान बैठा है। इसी भूछ को मिटाने के लिए हम 
स्वाध्याय पर जोर देते हैं । 


यदि स्वाध्याय 


ज्यादा अंशों में जीव पर छाया हुआ न हो, पर अच्छी परिस्थितियों से बुद्धिमान 
मिलना जरूरी है | 
जीव ओर पुरुष में कुछ ऐसा रखिता है कि जीव बहुत कम पुरुष पर दवाव 
डालने को सोचता हैं ओर उसकी वजह शावद यह हो सकती है कि जीव बेहद 
ताकतवर है | वह ईश्वर ही है, इसलिए पुरुष की लगाम खूब दीली छोड देता है 
ओर अगर वह ऐसा न करे, तो झावद दुनिया का सिलसिला ही खतम हो जाय | 
पर जब आदमी पुरुष की वेजा बढवारी से घ्रवरा उठता है, तत्र वह अन्दर की 
तरफ निगाह डालने के लिए मजबूर होता है | 
हमारे पढ़नेवाले यह न समझ बैठे कि पुरूष और जीव से आदमी कोई 
अलग तीसरी चीज है] यह तो सिर्फ कहने के खातिर क्ह्य जा रहा है| जब भी 
हम स्वाध्याय की बात कहते हैं, तब उसके पीछे जीव की ही आत्म-चेतना की 
किरण रहती है | असल में सब कुछ जीव ही का किया हुआ होता है, पर उस 
सबकी पुरुष अपना मानकर करता हे और जीव की तरफ से अपनी जवाबदेदी 
हय लेता है । 
वचपन में अगर पुरुष तेजी से बढ़ने लगे, तत्र जीव चहुत ठव जाता है और 
नतीजा यह होता है कि इस तरह बढ़े हुए. आदमी और औरत किन्हीं शर्तों मे पूरे 
जवान दिखाई देते हैं ओर किन्हीं बातों में ठस बरस के वच्छे से कम | 
आज की तालीम पुरुष के बढाने में जुटी हुई है। जीव की ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । सजा, इनाम ओर होड पुरुष के बढ़ाने में बडी मदद कर 
रदे हैं। युनिवर्सिटियों में खेले जानेवाले खेल और नाग्क पुरुष की तो काफी 
चढ़ा ठेते हैं, -पर जीव का जरा-सा भी फायदा नहीं करते ओर फिर झुनिवर्टी 
से निकले हुए विद्यार्थियो का यह हाल हो जाता है कि वह अपने जीव को जरा 
भी आये नहीं बढ़ा सकते | उनके घुछ्ष ने जीव को अधिकार में कर रखा होता 
है, इसलिए वह दुनिया में न अपने पैरों पर खडे हो सकते है और न अपना 
भल्ना आप कर सकते हैं। उन्हें या तो नोकरी करनी पडती है या भले बनने के 
लिए ऊँचे दर्ज के अंथ पढने पडते है, क्योकि अपने पेरो पर खडे होने के 
लिए. और अपने-आप मले बनने के द्विए, यह बिलकुल जरूरी है कि आदमी का 
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जीव आदमी के पुरुष पर हावी हो । और यह काम स्वाध्याव से हो सकता है । 
और क्या दी अच्छा हो, अगर युनिवर्सिटियाँ अपने यहाँ ही वात्षकों में स्वोध्याय की 
आदत डाल दें। ऐसा करने से जीव और पुरुष के रिश्ते में जो असमता आ 
गयी है, वह ठीक हो जायगी और दुनिया में जो आज अनैतिक अव्यवस्था छायी 
हुईं है, वह अपने-आप ठ8ीक हो जायगी। 

यहाँ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जीव का सबंध सिफ डस हड्डी-मास 
के सगठन से है, जो आदमी नाम से पुकारा जाता है। उसका सबंध मन, मस्तक 
और बुद्धि की उन सत्र क्रियाओं से है, जो उस सगठन के अन्दर चलती हैं । 


मन, मस्तक ओर बुद्धि 


हमने पहले मन, मस्तक और वुद्धि का जिक्र किया है और उसी सिलसिले 
में विचार, भाव, स्वभाव और गति का भी जिक्र किया है। वहीं हमने यह भी 
बताया है कि हमारे विचार और मनोभाव उस मस्तक की देन नहीं हैं, जो 
भूरे रग का मसाला है और हमारी खोपडी में भरा हुआ है या जो अनगिनत 
गॉठोंवाी चादर का बना हुआ है। वह मस्तक था भेजा औजार तो जरूर 
है, पर कर्ता नहीं। आँख देखने का उपकरण है, ठेखना उसका काम नहीं | 
देखना निसका काम है, वह है जीव की चेतना। चेतना और आत्म-चेतना में क्या 
अन्तर है, इसे हम खूत्र विस्तार से पहले ही बता चुके है। यहाँ उसको खोलने 
की जरूरत नहीं) यहाँतो हमें यह कहना हैं कि आत्म-चेतना से पाये हुए. 
बल के सहारे हमारा मन, मध्तक और बुद्धि सिफे सोचते-विचारते ही नहीं हैं, 
भावों, स्वभाव की क्रियाओं और गति के कामों में भी अपना हाथ रखते हैं। 
सिर्फ समझने के खातिर एक तरह से हमारा मन एक नही, चार है। यही हाल 
हमारे मस्तक और बुद्धि का है। इस पर आगे कुछ कहने के पहले एक उदाहरण 
दे दें। जैसे आदमी तो एक ही होता है, लेकिन वह अपनी माँ का वेद होने 
से, अपने बेटे का वाप होने से, बहन का भाई होने से, और स्त्री का पति होने 
से चार आदमी हो जाता है और चार आदमी होकर वह सचमुच चार तरह 
का काम करता है, वह अन्द्र-बाइर हर तरह चार बन जाता है। दूसरा 


६० स्वान्याय 


स्वाध्याय से हमारा मतलब है, अपने भीतर होनेवाली क्रियाओं को खून 

गौर से देखना और समझना | यह काम इमको खुढ ही करना होगा । गौर करने 
और समझने से हमारा मतलूव है कि मन, मस्तक ओर बुद्धि की अलग-अलग 
क्या क्रियाएँ हैँ। नींद-चेतना में यह किस तरह काम करती है, जाग-चेंतना में 
इनका क्या होता हैं और आत्म-चेतना में यह अपना काम किस तरह करती ह । 
हमे यद्द भी समझना होगा कि हम है तो एक, फिर हममें यह तरह-तरह के अनेकों 
एक कहाँ से आ गये | एक ही साथ एक एक कुछ कह्ता है, दूसरा एक कुछ । 
कुछ ही दिनों के स्वाध्याय से आठमी को ऐसा मालूम होने लगेगा कि वह 
अपने अन्दर के कुछ विचारों से प्यार करता है, कुछ की तरफ से वेपर्वाह रहता है, 
कुछ को बहुत चुरा समझता है। कुछ से वह डरता है, कुछ से दुःख मानता 
है, कुछ से चिढता है| उसे त्रिछकुछ ऐसा मालूम होने लगेगा कि उसके अन्दर 
धअह! की एक भीड़ काम कर रही है। पहले-पहल स्वाध्याय का काम बड़ा 
अरुचिकर मालूम होगा । क्योंकि वह इन कामों से कोई मेल नहीं खाता, जिन 
कामों के करने की आदमी को आदत पडी हुई है। विज्ञान की हरएक शाखा 
चाहर की चोजों की जाँच करती है। उनका हमसे आत्मीय संचरध नहीं होता | 
इसलिए, जो तरीका हम उनकी जॉच के लिए, काम में लाते है, वह 
तरीका स्वाव्याय में काम नहीं आ सकता। अपने वेटी-वेटे अपने से अलग 
होते है, फिर भी उनके साथ थोडा-बहुत अयनापन छगा रहता हें। इस थोड़े 
अपनेपन की वजह से कोई वेद्य अपने वेटी-वेटों का इल्मज करते हुए घवराता 
है और हरएक जज अपने वेटी-वेयों का इन्साफ करते हुए. हिचकिचाता दे । 
अपने वेटी-वेटों के साथ दुकानदारी भी नहीं हो सकृत्ती। जनत्र हमसे अछूग 
अपनों के साथ हम पक्षपात किये चिना कोई काम नहीं कर सकते, तन्र उस 
तन, मन, मस्तक ओर बुद्धि के साथ जॉच के वक्त पक्पात से कैसे बच सकेंगे; 
जो जन्म से हमारे साथ छगे हुए, हैं और जिनके बारे में हमारा खयाल है कि 

वह सत्र हो तो हम है। 

अभ्यास से इस मुश्किल का भी इल निकल आयेगा । स्वाव्याय के बाद 

कुछ ही दिनों में आदमी को यह पत्ता चल जाता है कि उसमें क्या-वया घुराइयों 
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और क्या-क्या भलाइयों है। अन्दर की बुराइयों और भमलाइयो से हमारा मतलब 
है, उन बुराई-मलाइयों से, जो हमारे आत्मजान में रुकावट या सहायक होतीं 
४। उन्नति करनेवाले सव काम भले, आत्म-चेतना जगानेवाले सब काम 
भले | कुछ ही दिनों में आदमी को यह पता लग जाता है कि उसका कौन-सा 
पहलू जल्दी से चेतनामय हो सकता हे यानी छेतना पाकर चेंतन वन सकता 
है । और कौनसा पहलू किसी तरह भी चेतन नहीं हो सकता । जेसे ही उसे इस 
बात की तमीज हो जाती है, वह उस पहलू से पहले असहयोग करता है और 
फिर उसे निकाल बाहर करता ढ्े। स्वाच्याय करते-क्रते उसे ऐसा मालूम 
होने लगता है कि वह कुछ आगे बढ़ रहा है और यह जानकारी उसकी बड़ी 
सहायक होती है । 
बुराइयाँ कैसे दूर की जायें ? 
अब देखना यह है कि आदमी के अन्दर बुरे पहलू कौन-से हैं और उनमे 
जो बुराइयाँ हैं, वे किस तरह की है और कैसे दूर की जा सकती हैं । 
यह हम पहले ही जान चुके हैं कि आदमी सिर से पॉव तक मशीन है। 
मशीन में मशीन की तरह काम करने की रीति ही सबसे बडी बुराई है। 
आदमी मशीन है, पर जड़ मशीन नहीं, चेतन मणीन है। आदमी चेतन 
मशीन है, पर वह अपने को चेतन मशीन नहीं समझता, वह अपने को जड 
मशीन मानता है। स्वाध्याय उसको णंड मगीन मानते रहने से रोकता है और 
इसीसे आदमी दु.ख मानता है ) 
रामायण और महाभारत अगर अय्यात्म अथ मानकर पढ़े जायें और 
उनको पढ़कर स्वाध्याय में लगा जाय, तो बिलकुल ऐसा मालूम होने छगेगा, 
मानो हमारे अन्दर ही राम-रावण युद्ध हो रहा हैं और हमारा मन ही कुरुक्षेत्र 
चना हुआ है। स्वाध्याय से बहुत जल्दी आदमी को यह पता छुग जाता है कि 
उसके अन्दर एक अह नही, अनगिनत अहं काम कर रहे है और एक-दसरे 
से विपरीत । मशीन के पुर्ज गिनती में कितने ही हो, पर मिलकर तो काम करते 
ह् ओर मजणीन का एक खास त्तरह का काम होता रहता है ) पर आठमी नामी 
चेतन मशीन के पुज चेतन होने की वजह से गुट बना बैठते हैं । कुछ रावण 


८ का 


श्र स्वाध्याय 


से जा मिलते हैं, कुछ राम से और लडाई खडी कर देते हैं। मन के अन्दर 
कभी ल्का का मैदान बन जाता है, कभी कुरुक्षेत्र का और आदमी स्वाध्याय में 
छागकर मन-मस्तक के धोखे में आकर अजुन बन बैठता है और अर्जुन भी 
ऐसा अजुन, जिसने छड़ाई के मैदान मे तीर-कमान फेंक दिये थे । अब बड़ी 
मुश्किल खड़ी होती है| स्वाच्याय में बराबर छंगे रहने से वही स्वान्यायी, जो 
अजुन था, कृष्ण बन जाता है और मुष्किल हल हो जाती है। 


घुराई ही दुनियादारी 


आदमी नामी चेतन मशीन में सत्रसे बडी बुराई है असत्य बोलने की, 
मिथ्या समझने की, क्ूठमय रहने की । जिसे हम बुराई कह आये हैं, वही दुनिया- 
दारी है। यही दुनियादारी हमें अपने को पहचानने नहीं देती । अगर हमअपने 
को पहचान लेंगे, तो क्या ढुनियादारी खतम हो जायगी १ नहीं, बिल्कुल 
नहीं। दुनियादारी का रूप बढल जावगा । आज की दुनियादारी वेईमानी की 
इनियादारी है और दुखदायी है। जब्र हम अपने को पहचान लेंगे, उसके वाद 
की दुनियादारी ईमानदारी की दुनियादारी होगी और सुख देनेवाली होगी । 

स्वाध्याय का यह मतत्नव हरगिज नहीं है कि हरणक आदमी अलग-अलग 
पत्थर की मूरत तन जायगा और ऐसे ही बैठे रहेगा, जैसे मंदिर में पत्थर की 
मूर्तियों धरी रहती हैं | अगर स्वाय्याय से ऐसा होनेवाला होता, तो स्वाध्याय से 
निकम्मी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। स्वाध्याय आदमी में व लाने के 
लिए है और उस बल से ज्ञान-बल का ही सबसे ज्यादा हिस्सा है और ज्ञान 
के वरावर सुख देनेवाली, दूसरी कोई चीज नहीं | कवियों ने जिस ज्ञान को दुःख 
देनेवाला कहा है, वह आत्म-जान नहीं, पर-जान है यानी मिथ्या ज्ञान | वह ज्ञान 
दी नहीं, ज्ञान का विभाव है। अजान के माने अगर बिल्कुल ज्ञान न होने 
के हैं, तो वह दुखदावी नहीं हो सकता, जड़ पदार्थ को कोई दु ख नहीं होता | 
हाँ, अगर अन्ान का मतलब कुन्नान है, तो वह दुखदायी हैं और स्वाध्याय उसी 
अनान को दूर करने के लिए किया जाता है, जो कुशान है। 

आदमी नामी मणीन में सबसे तरड़ी घुराई यही है कि उसने असत्य को 


चेतनाएं ओर रृष्टि का स्वरूप ६३ 


अपना रखा है, वह असत्य, जिसे झूठ भी कहा जा सकता है। यह पहले कह 
आये हैं कि क्ूठ दुनियादारी के लिए. वेहद जरूरी है। पर जो भूठ जरूरी है, 
बह स्वाध्याय में वाधक नहीं होता। जो भ्ूठ स्वाध्याय में वाघक होता है, 
उसीको आदमी को समझना है। उसीको दूर करना है। उसीके दूर होने 
से आदमी को फायदा होगा और उसीके दूर होने से आदमी अपने-आपको 
पहचान सकेगा । 
स्वाधथ्याय के सिलसिले में जिस रूट की बात इम कहना चाहते है, वह 
यह हैं--आदमी एक बात नहीं जानता है भौर न जान सकता है और फिर 
उसके बारे में वह इस तरह कहे, मानो वह जानता है और जान सकता है । 
यही वह भ्ूठ है, जिसे इम बुरा समझते हैं, वह स्वाध्याय में रुकावट है। 
व्यवहार मे जो भ्ूठ-सच चल रहा हैं, उसको हम त्रिलकुल नहीं छेडना 
चाइतें। यह तय करना मुश्किल हैं कि अपने-आपमें कौन चीज अच्छी और 
कौन बुरी होती है। इस वक्त हम व्यवहार को ध्यान में रखकर यही कहना 
चाहते हैं कि आत्मोन्नतिं के रास्ते में कौन चीज फायदे की हैं और कौन 
नुकसान की । 
स्वाथ्याय में लगकर आदमी को इस बात का पता जल्‍दी लग जायगा कि 
कौन काम बुरा है, उसको यह भी पता छूग जायगा कि कोन क्रिया कावा में 
रखने से इतनी नित्रेल हो जाती है कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। 
वही क्रिया अगर कावू से बाहर हो जाय, तो बहुत सुकसान पहुँचाने लगती है। 
स्वाच्याय के बछ पर आदमी को यह जान हुआ नहीं कि उसने भ्रूठ बोलना 
छोड़ा या कम-से-कम छोड़ने की बात सोची | यहाँ नीति-अनीति का सवाल 
नहीं है, सवाल है, काबू में रहने-न-रहने का । फौज में सिपाह्दी सब-के-सत्र भले 
नहीं हुआ करते, पर उनको मले न होने की वजह से बरखास्त नहीं किया 
जाता । हाँ, उन्हें कावू से बाहर होते ही फौज से निकाछ विया जाता है। 
स्वाच्याय में अगर यह बर्दाश्त कर लिया जाय कि भकूठ इम पर शासन करता रहे, 
तत्र स्वाध्याय के रास्ते में एक कदम आगे नहीं बढा जा सकता। 
ज्योतिष का हम पहले बिक्र कर आये हैं | अगर नये ज्योतिषी पुराने असत्य 


६ड स्वाध्याय 


सिद्धातों को पकडे रहते, तो उन्नति की राह पर एक कदम आगे न बढ पाते | अगर 
आदमी आज उन असत्य सिद्धान्तों पर अडा रहेगा, जिनको न वह जानता है 
ओऔर न जान सकता है, तो स्वाध्याय का काम किस तरह आगे बढ़ेगा ? 

मूठ एक ऐसा ऐश है, बिसे सबसे ज्वादा ध्यान में रखना होगा । स्वाध्वाय के 
रास्ते में कदम-कदम पर इससे भेट होगी और इससे मुकाबला करना पढ़ेगा। 


असत्य की चेठी कल्पना 


झूठ से छगी हुई एक वूसरी चीज ओर मिलेगी, वह है बुद्धि की उड़ान । 
बिसने टशन नहीं, अनेक ठर्नो को जन डाला | कवियों की वह बडी प्यारी है । 
कवियो की कविता उसीके वल्ल पर चमक उठती है। अपने की न पहचाननेवाले 
सभी आदमी उस कविता मे बहुत रस लेते हैं, जो बुद्धि की उस उड़ान से भरी 
रहती है । उसका नाम है कढपना। यह ऐसी बुरी बला है कि उससे बचना 
बहुत मुश्किक है। मनोविनानी यहाँ तक मान बैठे हैं कि यह मन की खुराक है | 
मनोविज्ञानियों की इस बात को लगभग हर आदमी ने ठीक मान लिया है, इस- 
लिए, वह कल्पना में ड्वबने मे आनन्द मानता है। कविता, जो कल्पना की खुराक 
पाकर फलती-फूछती है, अनपढ़ो को भी ऐसी मली मालूम होती हे, जैसे पढ़े-लिखों 
को] आजकल तो लोक-गीत के नाम से अनपढ़ों की कविता संग्रह करने का 
रिवाज चल पडा है। इसीसे अन्दाजा छग्राया जा सकता है कि कल्पना 
आदमी के साथ कितनी एक़मेक हो गयी हैं। उस कह्पना से पीछा 
छुडाना कितना. मुश्किल होगा, स्वाध्यायो को यह बात अच्छी तरह ध्यान में 
रख लेनी चाहिए | 

कल्पना में सब्नसे बडी बुराई यह है कि यह आठ्मी को पक्षपाती बना 
देती है और आदमी सारे विषय छोड़कर उसी विषय मे रूग जाता है, जिसे 
कल्पना ने उसके मस्तक में खड़ा कर रखा होता है। कल्पना स्वाध्यायी को 
एकदम भत्ता देती है कि वह कल्पना को देखने और जॉचने आयी है ) कह्पना 
स्वाध्यायी के जॉच का विषय न बनकर स्वाध्याबी को अपने जॉच का विषय बना 
लेती है। और फिर स्वाव्यायी कल्पना की तारीफ करने लगता है, उसीको बुद्धि, 
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चेतना और ईश्वर कह बैठता है । उखजन-शक्ति कल्पना में है, यह भी कवियों की 
कल्पना है | विवेक-शक्ति कल्पना में है, यह भी कवियों की सूक है । 
स्वाध्याव में लगा हुआ आदमी अगर झूठ और कल्पना के असर से 
बच सके, तो वह जान जाता है कि कल्पना सबसे ज्यादा जीव के प्रभाव की 
नाशक है और पुरुष की दासी दे। कल्पना पुरुष के प्रभाव को सारे जीव 
-पर छाने वी कोशिश करती रहती है। जिस तरह जीव का प्रभाव सारे आदमी 
पर छा जाने से दुनिया वाकी नहीं रह जाती, वेंसे ही कल्पना को बगल में दवाकर 
पुरुष का प्रभाव सारे जीव पर छा जाने से दुनिया वाकी नहीं रह पायगी । 
स्वाच्यायी कल्पना से भेट करने के बाद पहले तो यही समझता है कि 
यह कभी कादू मे नहीं आ सकती और यह कि यह मुझे जिधर चाहे घसीटे-घसीटे 
फिरेगी, यह कभी मेरे पीछे चलनेवाली नहीं | स्वाव्यायी को साफ मालूम होने 
लगता है कि यह मुझे उस तरफ नहीं जाने देती, जिघर में जाना चाहता हैँ। 
यह उधर ले जाती है, जिधर यह जाना चाहती है। कल्पना भूठ से पैदा है, यह 
ऋम पहले कह चुके हैं। इसलिए भूठ से ज्यादा घुरी है। अगर दूसरे से भूठ 
नोलना चुरा है, तो अपने से स्क्ूठ बोलना हजारगुना बुरा है । और कल्पना क्‍या 
हैं? कल्पना माने आदमी का अपने खुद,के लिए भ्ूठ बोलना । स्वान्त सुखाय 
की बडी तारीफ है| स्वांतःखुखाय के माने है अपने मन, बुद्धि और मस्तक को 
खुश करना और यह तो आत्मज्ञान से कोसो दूर भागना है। यही कारण है कि 
'आत्मज्ञान सम्बन्धी सारा साहित्य श्लोकचद्ध है | यह काम उन लोगों का नहीं हो 
सकता, जो आत्म-चेतना में निवास करते थे | यह काम हो सकता है उन लोगों 
का; जो जाग-चेतना की शुरू की सीढियो पर खडे थे। हॉ, सूत्र-अथ उन छोगों के 
कहे हुए हैं, जो जाग-चेतना की सबसे ऊपर को सीढी पर खड़े थे | हो सकता 
है कि हर यूत्र के बाद वह खात्म-चेतना की पहली सीढी को छू लेते हो और 
डसके बाद दूसरा सूत्र कहते हों | 
अपनी बनायी कल्पना की दुनिया में 
कल्पना हवाई और झूठे महल बनाती है और अगर वह उन्हीं महतो मे 
श्रूमे, फिरे, बैठे, सोये तो बुरा नहीं, पर इतनेभर से उसकी तसल्ली नहीं होती। 


€द स्वाध्याय 


वह चाहती है कि सारा-का-सारा आदमी उसीमें निवास करे। नतीजा यह 
होता है कि आदमी कल्पना की मदद से हौआ बनाता है और डरता है | भूत, 
प्रेत और निन्न बनाता है , उनसे डरता और डराता है। एक ऐसा देवता तैयार 
करता है, जिसका वह दास वन जाता है; यहाँ तक कि उसीको वह अपना 
बनानेवाला मान लेता है | 


नींद-चेतना में जत्र वह सपने देखता है, तन्र उसे यह नहीं मालूम रहता कि 
वह वहाँ अकेला है | कल्पना से चनायी अपनी दुनिया को स्वप्न में भी वह अपने 
से अलग मानता है। तभी वह उनमें से किसीसे डरकर भागता है और किसीको 
प्यार से गले लगाता है। वह अपनी कल्पना का इतना दास हो जाता है कि यह 
तक उसे याठ नहीं रहता कि जैसे स्वप्न की सुंदरी, जिसे वह गले लगाये हुए है, 
उसकी बनायी हुई है, वेसे ही स्वप्न का वह शेर, जिससे वह डरता है, उसीका 
बनाया हुआ है | 

यह है कल्पना नाम की वह बला, जिसे हम कावू में करने की बात कह 
रदे है। अभी छोडने की वात नहीं, क्योक्रि छोडने का काम वेहद मुश्किल है । 
कल्पना को काबू में कर लेने से अपने को पहचानने में काफी मदद मिलेगी 
और आगे का रास्ता निकल आयेगा | 


नकार भाव 

मन में जो माव उठते हैं, वे सव एक तरह के नहीं होते, कुछ हुखदायी 
होते हैं और कुछ सुखदायी । दुखढायी भावों से हमारा मतलब है हिंसा के भाव, 
चिता के भाव, क्रोध के भाव, भय, सदेह, दाह इत्यादि के भाव | स्वाध्याय के: 
माग मे, ऐसे दुखदाथी मावों को, हम नकार भाव कहकर पुकारेंगे । यह नकार 
भाव हमें सचाई से एकदम दूर फेंक देते हैं और छोग समझते यह हैं कि यह 
भाव सचाई से पेदा हुए. हैं। भला इन भावों का सचाई से क्‍या सरोकार १ 
हमारा चित्त उमड कर जो झॉसू निकलते हैं, उन्हें अगर सचाई का देन मान 
लें, तत्र तो मोह को सत्य नाम से पुकारना पढड़ेगा। और चँँकि सत्य ईश्वर का 
नाम है, इसलिए मोह ईश्वर हो जायगा | मोह आदमी की कमजोरी है, आदमी 
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का बल नहीं । जो आदमी अपने दुःखों को अपने-आप दूर नहीं कर सकता, जो 
आदमी अपने दु खों पर आप काबू नहीं पा सकता, उसका हृदय उमड़ने छगता 
है और पानी बनकर आँखों की रह निकल्लने छगता है। आज का मनोविज्ञान 
इन सब घटनाओ का वर्णन तो करता है, पर न इससे बचने का उपाय बताता 
है, न यही कहता है कि यह नकार भाव है | 
नकार भावों का संवध आदसी को कमजोरी से 
स्वाध्यायी को, जेसे ही वह इन नकार भावों का मुकात्रल्ा करता है, यह पता 
लग जाता हे कि ये नकार भाव सचाई से कोई संच्रध नहीं रखते | सचाई से 
पैदा होने की बात तो एक ओर, स्वाध्यायी पूरी तरह से जान लेता है कि इन 
नकार भावों का सबंध आदमी की कमजोरी से है और ये सब भाव उसी 
कमजोरी की ओलाद हैं| जैसे ही स्वान्यायी को यह पता चलता है, वैसे ही वह 
उनका कोरा दशक बना रहना पसन्द नहीं करता | उनको रोकना जरूरी समझने 
लगता है, रोकने लगता है| क्‍योंकि बगैर रोके आगे बढ़ने और देखने का 
रास्ता ही नहीं। ये नकार भाव इतनी तेजी से आते है और इतने चुपके से 
पैदा होते है कि हर आदमी यह समझ नहीं पाता कि ये भाव भी उस राह की 
रुकावट वचन सकते है, जो सत्य को गयी हैं, वा इन नकार भावों की वजह से 
ऐसा भी हो सकता है कि आठ्मी अपने “स्व? को न जान पाये | 
उद्गागो ओर वातो से फेसने से बचना 
इन नकार भावो को सच्चा और अच्छा समझकर अपना लेने से एक नयी 
आफत गवडी हो जाती है । यह किसने नही देखा कि औरतें शोक के आम 
निकालकर नहीं रह जातीं, अपना सिर ओर छाती पीय्कर भी नही मानती कि 
उनका द्योक-टिखावा प्रा हो गया, वें साथ-साथ अपने मुँह से शब्दों का रूप 
लिये हुए उद्गार निकाछती है और ये उद्गार दूसरी बला हैं, जो स्वाध्याय के 
ग्‌स्ते भें ऐसी दुरी तरह आ अटठकते है कि हटाये नी हटते । उद्मार 
खत आए कोई उरी चीज नहीं, बुरा है उद्गारों के साथ वह जाना ओर जहाँ 
आदमी उद्गारों को लेकर बातों में लगा कि अपनी याद भूल्षा | चला था नदी 
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ध्प स्वाब्याय 


का सोता देखने, पर पानी के एक रेले से बहने लगा उधर, जिधर जाकर 
पानी का सोता कभी न देख पायगा। इसलिए स्वाध्यायी को उद्यगारों में फेसकर 
बातों मे लगने से बचने की जरूरत है। इतना तो यहाँ समझ ही लेना चाहिए 
कि वह त्रिलकुल जरूरी नहीं कि बातें उसी वक्त हों, जब सामने दूसरा आदव्मी 
होगा | आदमी अकेले-अकेले खूब वाते कर लेता है और जिसने किसी पागल 
को देखा होगा, उसे इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि आदमी चोचीस 
घटे में से वीस-बाईस घटे अकेले-अकेले और जोर-जोर से वातें कर सकता और 
कर लेता है। कल्पना के रहते बातें करने के लिए अपने सामने दूसरा आदमी 
खड़ा करना कौन मुश्किल काम है ! जब पेड़-पौधों, पहाड़ों से बात की जा 
सकती है, तब अकेलेपन का सवाल कहों रह जाता है ? 


स्वाध्यायी को उद्गारों मे बहकर गतो में फेंस जाने से बचाना ही होगा । 
मसतारूपी रुकावट 


भूठ बोलने, कल्पना करने, नकार भावों को अपनाने और व्यर्थ बातें 
करने से आदमी आदमी न रहकर मशीन बन जाता है ओर अपने मश्गीनपन को 
दूर करने की बात भूल जाता है। जब्र वह मशीनपने को दूर करने में लगता 
है, तो जरा भी अतफल होने पर निराश हो बैठता है। अब उसे या तो 

सहायता चाहिए, या नयी जानकारी, या उत्साह | ओर इन चीजों में से कोई उसे 

जल्दी या आसानी से न मिली, तो वह उन्हें दूर करने को भूल जाता है. और 
समझने लगता है कि वह खुद मशीन ही है, यानी जागकर सो जाता है | 

दस नींढ का बहुत बुरा परिणाम होता है। यह दूसरी बात है कि उसके 
मन पर कोई इतने जोर का निशान नहीं रह जाता, जो उसे दुःख देता रहे | 
फिर भी उसकी नींद उसके लिए, एक बहुत बुरी चीज छोड जाती है और वह 
है समता | 

ममता स्वाध्याय की राष्ट में बहुत बडी रुकावट है। यह ममता दो तरह 
की होती हे : एक चीजों को और दूसरी आदमियों की । चीजों की ममता में 
गुण-अबगुग सत्र झामिल है | 
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ममता में सबसे बड़ा ऐज्र यह है कि वह अपनी चीजों को न अपनाकर पर 
की अपनाती है । ममता आप झूठ की वेटी है। आदमी अपने को पहचानकर 
अपने को अपना कहने लगे, उसे ममता नहीं कहा जा सकता। दूसरे को 
अपना कहना ही ममता कहलाता है। आपा और पर मिलकर ही दुनिया बनी 
है। दुनिया होनी चाहिए । रहनी चाहिए. और यह भी चाहिए कि वह बनी 
हे, पर जब दुनिया आपा और पर के सही रिश्ते को बिगाड़ देती है, तब 
दुनिया इस काम की नहीं रद्द जाती कि वह बनी रहे और यह रिश्ता और 
समतोल विगड़ता है ममता से। इसलिए ममता को छोड़ने की बात कही 
गयी है। ममता जागी कि आदमी में हर चीज को अपनी कहने की आदत 
पैदा हुई । वह रुचि को अपनी कद्दे तो कद्दे, वह अरुचि को भी अपनी कह 
बैठता है वानी बुराई-मछाई दोनों को अपनाने छूगता है। ममता के आधार 
पर आदमी जो कुछ कह डालता है, उसे अपना कहा छुआ मानता है। उसे 
जो बेदना होती है, उसको अपनी मानता है। ममता में जो सानन्‍्यताएँ बना 
बैठता है, उनको अपनी कहता है, असान्‍्यता तक को अपना लेता है, इच्छाओं, 
आकाक्षाओं को अपनी कहदता है, यहाँ तक कि झअनिच्छा को भी अपना लेता 
है। अब यह समभना चाहिए. कि आदमी हर चीज से समा जाता है या 
हर चीज आदमी में समा जाती है। आदमी इतना एकमेक हो जाता है कि 
न वह अपने-आपको विचारों से अलग कर सकता है, न वेंदनाओं से, न चीजों 
से ओर न भाई-बदों से । इस एकमेकता की वजह से उसमें यह योग्यता 
नहीं रह जाती कि वह अपनी किसी चीज को भी पतक्षुपातरहित होकर देख सके 
या जॉच सके । कोई चीज ऐसी मिलेगी ही नहीं, जिससे आदमी ममता न 
करता हो । ममता में छ्वकर आदमी न मशीनपने का अनुभव करता है, 
न उस मशीन की क्रिया-प्रतिक्रिया को समझ सकता है | 

ममता और मूठ 
मूठ बोलना, कल्पना करता, नकार भाव और बातों की खातिर बात 

करना, ये सत्र उस मजीन की क्रिया-प्रतिक्रिया ही तो हैं, जिसको ममता के 
वछ पर आदमी ने अपना रखा है। आदमी जरा मनीन को अपनाना छोड 


२०० स्वाध्याय 


दे यानी अपने को मणीन समझना छोड़ दे, तो उसी क्षण से मूठ बोलना 
कम हो जायगा, कल्पना शक्ति दुबली हो जायगी, नकार भाव कम हो जायेंगे 
और गप-शप नाम के लिए रह जायगी। ममता के हटते ही अनेक मूखंताओं 
का अन्त हो जायगा। किसी कवि ने ठीक लिखा है-- 


समते तू न कभी मिट पायी' 


ममता द्वारा मूखताओं से दोस्ती 

अभी तक जिस ममता की बात हमने कही, वह थी चीजों की ममता । चीजों 
की ममता कम नत्ा नहीं लाती, उस नशे की नींठ कम गहरी नही होती | पर 
आदमियो की ममता, भाई-बदो की ममता तो इससे भी गहरा नशा लाती है 
और इससे भी गहरी नींद में सुल्लाती है। आदमी जब भी कोई काम करता है, 
तब उसके दिल से यह खयाल आये बिना नहीं रहता कि लोग उसे क्या कहेगे | 
लोग इसे कया कहेंगे? यानी वह लोग क्या कहेंगे, जिनसे उसने ममता पैदा कर 
रखी है | 'छोग क्या कहेंगे” की बला आदमी ने अपने से ऐसी बॉघ रखी है, जो 
उसे वहुत दु.ख देती रहती है । अपनों से वह तारीफ की आशा रखता है। तारीफ 
चाहे तो चाहे, वह फ्टकार भी चाहता है। अपने प्रेमी से फटकार की मॉग पर 
तो कवियों ने अन्थ गच डाले । उसे फट्कार तारीफ से भी ज्यादा प्यारी मालूम 
होती है । गुदजी की मारपीट की तारीफ हर आदमी के मुँह से सुन लीजिये । किसी- 
किसी जात में नयी बहू नये दूल्हे को छुडियो से मारती है और बह रत्म सब 
आदमियों के सामने होती है और उस बहू को अपने दूल्हे के पीटने के लिए कुछ 
इनाम भी मिलता है और दूल्हा भी बहू से पिटने में सुख मानता है| वह रस्म 
ट्स बात का सबूत है कि ममता आदमी में ऐसी बुरी चीज है, जो अनग्रिनत 
मृर्लताओं से उसकी दोत्ती ही नहीं, अभिन्नता और एक्मेकता करा देती है | 
इन आदमी की ममता की वजह से आदमी क्रा जीवन दुःख, सठेह ०्गैर शकाओं 
से भर जाता है और किसी दूसरी चीज के लिए जगह नही रह जाती ) 

आदमी में जो तुच्छुता और महत्ता के भाव आ जाते हैं, उसकी जड़ में 
ममता मिलेगी । ममता के इटने पर यह दोनों भाव खतम हो जाते हैं। _ 


चेतनाएँ ओर सुष्टि का स्वरूप १०१ 


जड़ता की जड़ ममता 
ममता छोडने की बात लोग बहुत कम सोचते हैं| छोग यह्ट समझते हैं कि 
मप्तता छूटते ही दुनियादारी खतम हो जायगी और आदमी जड़ बन जायगा। 
उन्होंने यह कभी सोचा ही नहीं कि ममता ने आठमी को जड़ बना रखा है । 
उसमें जितनी जडता है, वह सत्र ममता की वजह से | मशीन जड है, मशीन का 
हि ी ७३ पु 
माल्कि मशीन का अपना हुआ, पर मशीन जैसे चीजों को काग्ती है, वसे ही 
मालिक की उंगली काट डालैगी और उसका सिर काटकर उसकी जान ले लेगी । 
क्या आज यह नहीं देखने मे आता कि आदमी देशभक्ति के नशे में अपने 
वेठे-वेटी की जान ले लेता है और कुट्म्ब्रभक्ति के नशे में देशवासियों को गुल्लाम 
बना देता है। फिर यह सोचना कि ममता छोड़कर आदमी जड वन जायगा, 
कितनी भारी भूल है ! 
ममता छोडकर आदमी में चेतनता जागेगी और वह सच्चे मानों मे चेतन 
बन जायगा । दुनिया का सुख आदमी की चेतनता पर निर्मर है, न कि आदमी 
की जड़ता पर | ममता में फेंसे आदमी को अपने भाई-बदों के शरीर से मोहब्बत 
होती है। ममता रहित आदमी को अपने भाई-बदों की आत्मा से प्रेम होता है। 
देह से मोहब्बत ( राग ) के माने है अवशुर्णो की बढ़वारी से मोहब्बत और 
आत्मा से प्रेम के माने है ग्रुणो की बढ़वारी से प्रेस | दुनियादारी अवगुणों की 
बढवारी से मितनी बढ़ती है, उससे ज्यादा बढ़ती है गुणों की बढ़वारी स। इसलिए 
ऐसी गका करना वेकार है कि ममता छूट जाने से दुनिया खत हो जायगी | 
अगर ममता छूटने से कोई चीज खतम होगी, तो वह हागे अ्रवगुश या दुःख, 
चिंताएँ ओर इसी तरह को दूसरी आफतं, आर ये भी दुनिया से कहाँ खतम 
होंगे ! ये तो खतम होंगे उन आदमियों से, जिन आदमियों में आत्म-चेतना 
जाग यय्री होगी । जिस तरह आज दुनिया के आदमी जगलो और सभ्य दो 
भागो में तट हुए ईं, उसी तरह फिर आदमी सम्य्रपुरुष और देवपुरुष, इन दों 
भागों मे बैंट जायँगे | 
ममता ने आदमियों मे जगह पाकर आदमी को अनेक किस्मो में बाँठ दिया 
है। देखने मे सत्र आठमी एक-से मालूम होते हैं, पर बर्ताव में हर आदमी 
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स्वभाव और गति को बुद्धि की दासता में छोड सकते हैं। इनकी माइुकता अगर 
जरा उछलने लगे, तो उसे पॉव से कुचल देते ६ं। वह बुद्धि को ही ईश्वर मानते 
हैं और समझते हैं कि हम बुद्धि ही हैं और कुछ नहीं। ऐसे आदमियो को 
चुद्धिवासी आ्रादसी या विचारवासी आदमी कहा जा सकता है | है 


देहवासी आदमी 

देहवासी आदमियों से दुनिया भरी पड़ी है। सिपाही लगभग सद्-्के-सव 
देहवासी होते हैं। उन्हें भावों और विचारों को कुचल डालने में कभी आना- 
कानी नहीं होती | भावुक वह बेहद होते हैँ। अपने बच्चों, अपने मॉ-चाप, अपनी : 
मान्यताओं के लिए उनमें बडी भावुकता होती है, पर अपनी देह के खातिर 
वह उनकी जान लेने मे जरा नहीं झिझक्ते | जो सिपाह्दी अपने बाप की खातिर 
जान दे ठेगा, वह अपने सरदार के हुक्म से उसी वाप का सिर काट छाबगा | 
जिस वाप ने अपने सिपाही वेटे को २५ वर्ष तक बडी मेहनत से पाला होता है, 
वह वेट वेहवासी होने से दो दिन में सरदार का हो जाता है ओर मॉ-ब्ाप के 
सारे एहसानों को भूल जाता है। ऐसे वेहवासी आदव्मी को मशीन न कहा जाय; 
तो क्या कहा जाय ? और ऐसी मशीनें उुखी केसे बना सकती हैं? और फिर 
वह सिपाही अपने सरदार का भी क्हों रहता है! सरदार बदलते रहते है । 
सरदार के मामले में देशी-विदेशी का सवात्न भी उसके सामने नहीं जाता । 
मशीन को इन सब बातों से क्‍या मतलब ! ऐसे देहवासी आठटमी अपने-आपको 
नहीं पहचानते | ये चाहे कुछ पढ़े-लिखे हों या न हो, स्वाध्याय में उतनी ही 

आसानी से लग सकते हैं, जितनी आसानी से भाववासी और विचास्वासी ! 


भाववासी आदमी 


भाववासी आदमी वह होते हैं, जो अपने भाषों पर सब कुछ निछावर कर 
देते हैं। कवि सब-के-सत्र माववासी होते है| कवियों के लिए यह मणञहर है कि 
वह हमेशा गरीब रहते हैं ) गरीबी अपने-आपमें बुरो चीज नहीं । यहाँ नरीबी 
की वात घ्िफ इसलिए कही गयी है कि भाववासी कवि गरीब होता है, अपने 
भावों के चक्कर में पड़कर | भाववासी अपने -भावों का इतना पुजारी होता है 
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कि वह उन पर सब-कुछ निछावर कर सकता है, क्योंकि वह मनोभावों को 
ईश्वर की वाणी मानता है और फिर मन तो उसका ईश्वर हुआ ही। यह 
भाववासी दूसरी तरह की मशीन है। इनसे भी दुनिया सुखी नहीं वन सकती | 
यह क्सि नहीं मालूम कि बड़ी-बडी लडाइयो के लिए जिम्त तरह देहवासी 
सिपाहियो की जरूरत होती है, उसी तरह भाववाप्ती कवियों की | भाववासी भावों 
के नशे मे चूर होकर समझने लगता हे कि वह भावों के सिवा और कुछ 
नहीं | अब वह अपने-आपको किस तरह पहचाने ? स्वाध्याय मे लगकर भाववासी 
भावों की दुनिया मे रहना कम कर देगा, उसकी भूठ की आदत कम हो जावगी 

कल्पना की दुनिया छोटी रह जायगी, नकार भावों में रस लेना छोड देगा और 
च्यरथ की बातो से बचकर सत्य की राह पर धीरे-धीरे बढ़ने छंगेगा | 


विचारवासी आदमी 

. विचारवासी वानी बुद्धि के भक्त बुद्धि को ही सत्र कुछ समभते है। स्वभाव 
और गति को वह बुद्धि की देन मानते हैं। भावा को वह वेकार चीज समभते 
हईं।' बुद्धि से आगे कोई और चीज है, ऐसा वे नहीं मानते । उनकी राय मे 
चुद्धि ही चेतना, पर मुश्किल यह है कि वे बुद्धि से ऐसे-ऐसे काम ले बैठते है, 
जो दुनिया के लिए. बडे दुखढायी होते है । यह भी तो नहीं कि वह काम उनके 
लिए सुखदायी हो । बुद्धि के चक्कर में फेंसकर वह ऐसे काम कर डालते हैं, 
जिन्हें भाववासी और देहवासी देखकर अचरज में पड जाते हैं | मान लीजिये, 
एक बुद्धिमान्‌ परमाणु तोडने में जुट गया। जब वह तोडने छगा, तो एक 
चमाका हुआ | धमाके ने उसकी बुद्धि के सामने वन्द्क छा खडी की | बन्दक ने 
शर खड़ा कर टिया और इसी सिलसिले मे फोजें, राज, छडाइयाँ, सब आ ग्वडी 
डंडे | अब उसकी बुद्धि का नतीजा क्‍या हुआ १ यही न कि उसने आफ्तो का 
एक जात खड़ा कर लिया और उसी जाले में मकडी बनकर बैठ गया। अब्र 
न दिन को चैन, न रात की आराम, यही फिकर कि इस जाल में कब कोई मकसी 
फंसे । ओर मक्खी फेंसने पर भी कहाँ आराम ! अब वह डर कि यह जाला 

तोडकर न भाग जाय। इसलिए उसकी तरफ ठोड ओर फ्रि तेजी के साथ उस्क्रे 
अपने जाले से बाँधने की नयी क्रिया । फिर मुख क्हों ! बुद्धिमान्‌ में यद ऐज़ आये 
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एक-दूसरे से अलग मालूम होता है | सत्र आदढमियों को अगर कुछ मागों में बाँठा 
जाय, तो न जाने कितने भाग वन जायें। फिर भी सुभीतें के लिए श्म उन्हें 
पहले तीन भागों में वॉय्ते हैँ । 
राग-द्वेप का जोड़ा 

इन भागों में बॉय्ने से पहले स्वाध्याय के लिए तेयार आठ्मी को एक मार्क 
की बात समझ लेनी चाहिए। हर भाषा में प्रेम के लिए एक अब्छ नहीं, 
अनेक हैं, परदो तो है ही। हमारी बोली में 'रागों और प्रेम, फारतसी मे 
'रगबतः और (इश्क है, अग्रेजी मे 'अटेचर्मट! और लव है| अटेचमेंट 
के लिए, 'एट्रेशशन! शब्द भी आता है। इसीके साथ यह भी समझ लेना 
चाहिए कि राग से उल्य शब्द है हेष, रगबत से उल्य नफरत, एट्रेफ्शन 
से उल्टा रिपल्शन | कहने के लिए ये उल्टे और दो शब्द है, पर आदमी के 
अन्दर जो गुण काम कर रहा हैं और जिसको राग नाम दिया गया है, 
वह खालिस राग नहीं है, उसमें द्वेष की मात्रा इतनी ही मिली हुई है, जितनी 
उसमें राग की है। बस, यही समझना चाहिए कि राग-द्ेष ऐसे जुडे हुए हैं, 
जैसे एक पैसे के दो पहलू । वे अलग हो द्वी नहीं सकते। राग-द्वेष, रगवत- 
नफरत, एट्रेक्शन-रिपल्शन का जोडा है। प्रेम शुण से मतल्य है राग के 
साथ द्वेष का बिल्कुल न रहना । प्रेम गुण भी आदर्श है। खालिस प्रेम दुनिया 
में नहीं रह सकता | प्रेम दुनियाभर में फेल्कर दुनिया को नष्ट कर देया । 

प्रेम ओर राग 

ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम ही आदमी का जीव है और राग 
आदमी का पुरुष है। दुनिया के लिए. जिस तरह जीव और पुरुप का मेल 
जरुरी है, उसी तरह प्रेम और राग जरूरी है। जिस तरह हम यह नहीं चाहते 
कि पुरुष के तावे में जीव रहे, बेसे ही हम यह नहीं चाहते कि राग के तावे 
में प्रेम रहे। हम राग को चाइते है, उसके बिना दुनियादरी खतम हो 
जायगी, पर हम चाहते हैं राग को प्रेम का दास बना देखना | प्रेम की दासता 
सें राग मोटा नहीं हो पायगा | राग के मुटापे मे इतना ही ऐज़ है कि उसके 
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साथ-साथ द्वेप भी मोयय होता है। प्रेम की बढ्वारी यानी प्रेम की मालिकी में 
इेष मोटा नहीं होता और न राग प्रेम का माल्कि बन पाता दै। राग अगर 
प्रेम पर हावी हो जाय, तो दुनिया दुखमय हो जाती है । इसीलिए प्रेमी और 
प्रेमिका, न मिलने में सुखी होते है, न वियोग मे । अगर वे सच्चे मानों में 
प्रेमी हो, तो मिलन में भी सुखी रहेंगे और वियोग में भी। मीराबाई ईश्वर 
की प्रेमी थी, पर जब-जब उसने अपने भजन लिखें, तब-तब वह आत्म-चेतना में 
न होने से ईश्वर की प्रेमी न रहकर ईश्वर की रागी बन गयी, तभी तो उसके 
हर भजन में जितना वेदनाभरा शग ट्पकता है, उतना वेदनारहित प्रेम 
नहीं | बस, स्वाध्यायी को राग और प्रेम के ठीक-ठीक माने अपने हृटय पर अच्छी 
तरह अकित कर लेने चाहिए । 

“हम ऊपर कह आये हैं कि आदमी में चार क्रियाएँ हर वक्त चलती रहती 
हैं : विचार, भाव, स्वभाव और गति । स्वभाव और गति कहने के लिए दो हैं, 
इनका भी साथ ऐसा है कि जहाँ स्वभाव वहाँ गति, जहाँ गति वहाँ स्वमाव। 
इनमें कया अन्तर है, इस बारीकी को खोलने को यहाँ जरूरत नहीी। ये दोनो 
एकमेक हैं, इतना मानकर चलने से आगे का काम चल सकेगा | यहाँ तो हमें 
यह समभना है कि इन चार क्रियाओं की वजह से दुनिया के सारे आदमी तीन 
भागों में बाँटे जा सकते हैं। 

आदसियों के तीन विभाग 
१. देहवासी--एक वह आदमी, जो स्वभाव और गति को ही सब-कुछ 
समभते हैं। वह स्वभाव और गति पर अपने भाव और विचारों को निछावर 
कर देते हैं| उन्हें देहवासी आदमी या देहदी कहा जा सकता है । 
२. भाववासी--दूसरे वह आदमी है, जो भावों में निवास करते हैं, सिर से 


पैर तक भावुक बने रहते हैं। भावों की दुनिया पर वह विचार और बुद्धि को 
निछावर कर देते ई 


$। फिर स्वभाव और गति की तो वात क्या । ऐसे आदमियों 

को भाववासी आदमी या भावुक कह जा सकता है। 
३. झुद्धिवासी--तीसरे वह आदमी हैं, जो विचारों की दुनिया में रहते हैं, 
बुद्धि को ही सच कुछ मानते हैं । बुद्धि के चरणों में वह मावों को पटक सकते हैं, 
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ब्रिना रहता ही नहीं कि वह औरों को अपने वश में करे और यह वात मानी हुई है 
कि दूसरे को वश में करके वश में बनाये रखने के लिए हमें अपने-आपको सैकडों 
बुरी आदतों के वश में रहना पडता है। जेलखाने में कैदी रात को आराम से 
सो सकता है, पर उसको केंट में रखनेवाले अगर गतभर जागे नहीं, तो उसे 
वहाँ नहीं रख सकते | इसलिए लोगों पर कावू रखने की वात सोचकर, बुद्धिमान 
सखी नहीं रह सकता । यही वुद्धिमान्‌ स्वाध्याय में छगकर, अपने को पहचानकर 
और अपनी मशीन को कावू में रखकर सुखी भी वन सकता हैं और जो गलूत 
भावना दूसरों को कावू मे रखने की उसमें जागी थी, वह भी पूरी हो सकती है; 
क्योकि भाववासी और देहवासी दी नहीं, बुद्धिवासी भी चेतनावासी की दासता में 
रहना ठीक समझते हैं और सुख मानते हैं। 
दुनिया में जितने आदमी पेंदा होते हैं, वह सब इन तीन किस्मों में से किसी- 
न-किपी किस्म के होते हैं। आगे की ओर जो किस्मे हैं, वह स्वाच्याय के बल 
पर बनती हैं और आत्म-चेतना के माप से मापी जाती हैं। आदमी जेसे ही 
अपनी जानकारी में लगता है, उसे सबसे पहले यही पता छगता है कि स्वभाव, 
गति, भाव और बुद्धि के परे कोई चीज जरूर है और वही वह हैं। है तो यह 
कल्पना दी, पर इस कल्पना से मशीन की गति मढ पड जाती है और कल्पना 
इस काम में लगकर इधर-उधर न भागने की वजह से वह नुकत्तान नहीं कर 
पाती, जो वह ओर तरह करती रहती । जैसे ही स्वाध्यायी को बुद्धि के परे की चीज 
का विश्वास हो जाता है, बेसे ही ममता ढीली पड जाती है और दोनों तरद की 
ममता कम होकर उसके नक्वार भाव यानी क्रोध, चिंता इत्यादि कम होने लगते 
है और उसे एक इल्कापन महसूस होने लगता है। इस हल्क्रेपन को सुख न 
फ्द्य जाय, तो क्या कहा जाय ? 
इस मु से स्वाब्यायी भागता क्यो है ? भागता इसलिए है कि उसे मशीन 

से ममता जाग उठती है । वह यही समझने लगता है कि या तो वह बुद्धि ढे, या 
न्रभाव और गति दे । महतो तक पर! मे रहने का अभ्यासी होने से, “अपने में 
रहने में उसे जया कष्ट हुआ कि वह एकदम पर ने कूद आता है। अपने में रहने 
मे अभ्यास चौीरें-वीरे बढता है । 
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दसरे तोन प्रकार के आदमी 
तीन तरह के पेदाइशी आदमियों का वर्णन हो चुका। तान हां तरह के वे 
आद्मी होते हैं, जो अपनी मेहनत से अपने-आपको तैयार करते हैं। वे थे है 

९, स्व-जानकार--एक वह होते है, जिन्होंने यह मान लिया होता है कि वह 
है और उस मशीन से अलग है, निसे आदमी नाम दे विया गया है। उनको 
यह पता रहता है कि इस जगत्‌ में उनका क्या स्थान है, उन्होंने अपने मन; 
(स्तक और बुद्धि की डाँवाडोल हालत पर काबू पा लिया होता है, और उसमें 
स्थिरता पैदा कर लो होती है। इसका मतलत्न है कि उनके अन्द्र रहनेवाले 
अनेक 'अहम? मिलकर एक हो गये होते है, चेतनाएँ जाग गयी होती हैं, जीव 
न अपने आपको मानना शुरू कर टिया होता है। इच्छा-शक्ति फिर से काम 
करने लगी होती है, दूसरे सत्र कामों को छोडकर आत्मोन्नति में छगने में उन्हें 
आनंद आने छुगता है । उसके काम ओर केंद्र म॒ सतुलन आा चुका होता है । 
ऐसे आदमी फो स्व-जानकार या चौथे नम्बर का आठमी कहा जा सकता है । 

२, स्व-कतेव्य-जानकार--दूसरे वह होते हैं, जिन्हाने आत्म-चेतना हासिल 
कर ली होती है और अहम की एकता को अच्छी तरह सममभ लिया होता है। 
मामूली आदमियों से यह आदमी अलग किस्म के होते हैं। इनमे कर्तव्यनान जाग 
गया होता है, यद्द अनेकों ऐसे काय कर सकते ढँ, बिन्हें तीन किस्म के पैदाइशी 
आदमी नहीं कर सकते । इन्हें स्व-कतंव्य-जानकार नाम से पुकारा जा सकता है 
या ये पाँचवें नम्बर के आदमी समझे जा सकते हैं । 

३, स्व-शक्ति-जानकार--वीसरे वह आदमी हैं, जिन्होने आत्म-चेतना को पूरी 
तरह जगा लिया होता है | इन आदमियो में ऊपर के केंद्र काम करने छगते हैं। 
उनके काम करने की ताकत का मामूली आदमी अन्दाजा नहीं छगा सकता | 
ऐसे आदमियों को स्ब-शक्ति-जानकार कहा जा सकता है। 

अपनी मेहनत से वननेवाले आदमियो में चौथे किस्म के आदमी भी हेते 
है। उन्हें स्व-शक्तिवासी या सातवें नम्बर से पुकारा जा सकता है, पर उनका 
जिक्र इस कितात्र में नही रहेगा, वे दुनियादारी से परे हो जाते है। उनसे 
इुनिया को सीधे-सीघे कुछ फायदा नहों होता । कुछ छोगों का खयाल है कि उनसे 


का 
/ ह। 


श्ण्ष स्वाध्याय 


फायदा होता रहता है, पर स्वाध्यायी को न इस झझर में पडने की जरूरत है, न 
यह बात उसके समझ में आ सकती है, और न हम समभने की सोच सकते हैं । 
वह ताकत, जो सात नम्बरवालों को हासिल होती है, ऐसी नहीं होती, जिसका 
वर्णन किया जा सके | उसका ठीक-ठीक द्वाल वही जानते हैं, जिनको वह प्राप्त है 
ओर उस ताकत की जानकारी हम सबके लिए ऐसे ही मेद बनी रहेगी, जैसे पूरा 
सत्य या ईश्वर | 

यह जो हमने आदमियों को कित्मों में बाँध है, यह सिफ स्वाध्यायी के 
सुभीते के लिए | इस मामले में त्वाध्यावी अपने-आपको पूरा आजाद सममे | 
चह् अपने अनुभव के बल पर किस्मों में कमी-वेशी कर सकता है। दूसरे नाम 
दे सकता है। इन किस्मों को तो औजारभर समझना चाहिए और ओऔजार 
काम के लिए होते है, काम हो जाने के बाद वेकाम हो जाते हैं | 


सब किस्मो का धर्म, कल्ला ओर विज्ञान 
पैदाइशी आदमियों की जिन तीन पैदाइशी किस्मों की वात कह्दी गयी है, वे 
आदमी न बगैर धर्म रह सकते हैं न बगैर कलछा, विज्ञान और दर्शन के । कोई 
आदमी इतना मूर्ख नहीं होता कि वह अपने लिए. किसी धर्म को न बना सके, 
फिर वह धर्म बुद्धिमान आदमियों के लिए कितना ही अनगढ़ क्यों न हो। 
मानव-समाज जब बिल्कुल बच्चा था; तत्र भी डसके पास कोई-न कोई धर्म जरूर 
था और आज के ऊँचे-से ऊँचे धर्म में उसी धर्म के बोज मौजूद हैं। यहं। बात 
यो भी कही जा सकती है कि हर ऊँचे-से-ऊँचे धर्म में वह सब्-का-सच्च अनगढपन 
सौजूद है, जो धर्म की झुरू हालत सथा। जिस तरह चीनी बच्चों की कम 
खुली आँखें बुढापे तक साथ देती हैं और जिस तरह हिन्दुत्तानी बच्चे की बंडी- 
चडी आँखें बुढापे तक बनी रहती हैं, बेंसे ही धर्म के कर्मकाड नो शुरू में रहते 
है, आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ते |, 
धर्म की तरद हर आदमी की, फिर बह चादे कितना ही अज्ञानी क्यों न हो) 
।पनी कला भी रहती है । उत्तमे चित्रकला, मूर्तिकला, गायनकला, मकान तनाने 
के कला और दूसरी और कलाएँ शामिल है। पुरानी चित्रकला चादे निरी 
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लकीस्वालो क्‍यों न हो, आज तक मौजद है और ऊँचे-से-ऊँचे दर्ज की चित्रकल्ला 
में बह ऐसे ही छिपी मिलेगो, जेले दर बूढ़े मे चालकपन छिपा रहता है । 

घर्म और कला की तरह हर आदमी का अपना विज्ञान भी रहता है। 
विज्ञान के वह दोनो भाग भी रहने है, जिन्हे व्यवहार ओर पिद्धात नाम विवा 
जाता है। मानव-समाज अपने बचपन से आग, पानी, हवा, मिद्दी और 
आकाण के अनुभव करता था । उन अनुभवों से कुछ नतीज निक्राल्ता था 
और फिर उन तत्वों से अपना काम लेता था। वह पानी के नीचे की तरफ 
चहने के स्वभाव से परिचित था । बह भी जानता था कि आग ऊपर को जाती 
है, हवा खाली जगह बेर लेती है, गीली मिद्ठी सृग्वकर वेंसी ही रह जाती 
है, जैसी वह वनी होती है और बढ़ी उसका विज्ञान था। आज के ऊँचे-से- 
ऊँचे विज्ञान में यह त्रीजरूप विज्ञान ज्यों-का-त्यो मोजूट है । 

धर्म, कल और विज्ञान की तरह वाक-मानव समाज का अपना दर्शन 
था | उसी दर्शन के चल पर उसने सरुटज, इन्द्र इत्यादि को अपना देवता माना 
और मरने के बाद क्या होता है, यह सोच निकाला। ऊँचे-से-ऊँचे दर्ज 
के दर्शन में वह सत्र॒ चीजें ब्रीजरूप से मिलती हैं, जो मानव समाज ने अपने 
बालकपन मे सोच निकाली थीं | 

वर्म, कला, विज्ञान और दर्शन की बात हमने सिर्फ इसलिए छेडी कि 
आज भी पैदाइशी किस्म के तीन तरह के आदमियों मे अलग-अलग तरह के 
वर्म, कछा, विज्ञान और दर्शन देखने को मिलेंगे। किस तरह के आद्मी 
का कैसा घर्म होगा, हो सकता है या होना चाहिए, यह उस आटठ्मी की 
इस वात पर निर्भर है कि वह किस किस्म का है यानी यह कि वह देहवासी 
है, भाववांसी है या विचारवासी | अगर वह देहवासी है, यानी अपने तन 
को ही सब कुछ समझता है, तो उसका धर्म जादू-टोनों से भरा मिलेगा, 
उसकी अनेक क्रियाएँ ऐसी होंगी, जो भाववासी को या विचारवासी को 
बिल्कुल न रुचेंगी और अपनी मेहनत से बने हुए. आदमी को, यानी स्व-जानकार 
को वह सब क्रियाएँ मूर्खता से मरी जेंचेगी ) 

देहवासी भक्ति की वात नहीं सोच सकता | उसे भूख लगती है, खाने की 
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नरूरत होती है, इसलिए उसके देवता को भूख छगे और खाने की जरूरत न 
हो, ऐसा कैसे हो सकता है १ जेंसे वह खाना न मिलने पर अपने औरत-बच्चों को 
पीट बैठता है, उसी तरह उसे यह समभने का हक है कि उसका देवता भूखा 
रहने पर उसे सतायेगा, उसे बीमार डाल देगा या मार डालेगा। इसलिए 
उसने बलि देने की वात सोची | भक्ति या इससे भी ऊँचे दर्ज के सिद्धान्तो वी 
बात न उसको जेंच सकती थी, न उसके काम की थी और न उसने अपनावी । 
भाववासी यानी जिसने भावों कोह्दी सब कुछ मान रखा है और जो 
सममभता है कि वह मन-ही-मन है और कुछ नहीं, उसका धर्म भक्ति के सिवा 
क्या हो सकता है ! उत्तकी मक्ति अगर कभी पागलपन में बदल जाय, तो आश्चर्य 
की बात नहीं । भाववासी आदमी पागल को न पूज्जेंगे, तो और क्या करेंगे ! 
उनमें बरढाश्त की कमी रहनी ही चाहिए.।। उनके धर्म को जो नहीं मानता, वह 
सूली पर चढ़ेगा ही । उनकी समझ में ऊँचे दर्ज के सिद्धान्त नहीं श्रा सकते | 
उनकी अहिसा उनके अपने रिश्तेदारों तक रहे, यह वहुत कुछ है। भाववासी 
आदमी अपना गला काटकर टेवता पर चढ्य सकता है, फिर दूसरे का गला 
काटकर देवता पर चढाने में मकिक्रक कैसी १ भाववासी आदमी देहवासी के जादू- 


टोनों का भक्ति और प्रार्थना से सामना करता है, और ऊँचे सिद्धान्तवालों को 
थोथा पडित यानी मृ्खे मानता है | 


विचारवासी वानी बुद्धिवासी आदमी की समझ में न बलिगन की बात आती 
है और न भक्ति की । उसने बुद्धि को सब-कुछ मान रखा है। वह अपनी 
बीमारियों का इल्यज देहवासियों की तरह न वल्ि देकर करता है, न भाववासियों 
'की तरह प्रार्थना की मढद लेता है, वह उसका इलाज जड़ी-बूटियों से करता है या 
और इसी तरह के कुछ उपचार सोच निकालता है। बुद्धिवासी आदमी व्याकरण 
की शुद्धि को बहुत जरूरी समझता है | शब्दों के ठीक-ठीक उच्चारण पर बडा 
जोर देता है, उच्चारण की भूछ से उसका देवता नाराज हो जाता है | अगर वह 
दायें हाथ की जगह बायें हथ से काम करने रूगे, तो उसे यह डर लगने लगता 
है कि कही उसका देवता उसके लिए मौत न भेज दे। थोड़े शब्दों में यह 
जुद्धिवासी अपने-आपको अपने गढ़े हुए, मंत्रों के जारू में और इसी तरह के 
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अन्य कर्मकाडों में फंसा लेता है और अपने-आपको नहीं पहचान पाता | 
पहचानने की सोचता भी नहीं । वह अपने को वह मानता ही नहीं, जो वह है | 
वह तो अपनी बुद्धि को अपनी मानता, उसीकी सुनता है। उसीके बताये कार्य 
करता है और उसीका दास बना रहता है। यह वह सोचता ही नहीं कि उसकी 
बुद्धि खुद परिस्थितियों को दास है | 


स्व-जानकार का कतंव्य 


स्वाध्यायी को तीनों तरह के आदमियों को अच्छी तरह समझ लेना होगा 
ओऔर वह खुढ भी तो इन तीनो से से कोई एक होगा । ये तीन किस्म के आदमी 
मिल-मिल्ाकर कई कित्म के हो जाते हैं| हो सकता है, एक आदमी में तीनो 
किसमें पायी जाये, यानी वह देहवासी, भाववासी और विचारवासी तीनों हो | 
जब्र एक आदमी में अनेक अहमो के रहने की बात कही जा चुकी है, तब ऐसा 
मानने में अचरन क्या १ स्वाध्यायी अपनी जॉच से परख लेगा कि वह देहवासी 
है या भाववासी या विचारवासी या एक साथ तीनो । स्वान्यायी के सुभीते के 


(हिए, ये किसमें तैयार की ययी हैं । 


स्वाव्यायी को यह ध्यान रहे किये तीन तरह के आदमी और कामों में 
कितनी ही उन्नति क्‍यों न कर जायें, आत्मोन्नति में नहीं लगते, यानी अपने गुणों 
को उन्नत नहीं करते | जैसे ही किसी वजह से ये छोग आत्पोज्नति में लगे, और 
जैसे ही इन्हें अपनी मेहनत से आदमी बनने की ब्रात सूको, वेसे ही इन्हें यह 
पता लगने लगता है कि इनकी अब तक की मेहनत से न इुनिया का कुछ भला 
हुआ ओर न इनका अपना, और जेसे ही यह जान हुआ कि उनमें एक बदलाव 
आया और अगर वह वदलाव कुछ टिका, तो त्रहुत जल्दी यह स्व-ज्ञानकार दर्ज मे 
आ जाते हैं। 

देहवासी, भाववासी ओर बिचारवासियों का लिस तरह अल्वग-अल्ग धर्म 
होता हे, उसी तरह उनकी कछा, उनका विजान और दर्शन अपना अल्नग-अछूग 
रूप लिये आगे वढते रहते हैं। बह दूसरों को नुकसान पहुँचाकर ऐसा मानते है 
कि वह अपनी उन्नति कर रहे हैं। यह वह समझ ही नहीं पाते कि सारा मानव- 


बन 
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समाज एक है ओर यह कि सबकी उन्नति के बगेर एक दल था एक आदमी 
उन्नति नहीं कर सकता । इस तरह का खयाल पदा करने के लिए ही स्याप्याव है| 

स्वाध्याय की गरन है अपने को पहचानना ओर बह जानना कि आदमी का 
तमाज के साथ ओर दुनिया के साथ ठीऊ-ठीऊ रिश्ता क्या दे ! 

सुभीते के लिए मानब-समाज की कित्मों में बाँवने की बह्दी मशा ऐ कि हम 
अपने जीवन की तरह-तरह की गुत्यियों की आसानी से सुज्ञसा सके | 

अगले अध्याय में हम इन्हीं क्स्मों पर विस्तार के साथ कहेंगे । इस वक्त 
इतना समझना कापी है कि जब तक किसी आदमी को यह ज्ञान न हो कि उसमें 
कुछ कमियाँ है, तत्र॒ तक वह उन कमियो को दूर करने में नहीं लगता | तपेदिक का 
बीमार सिफे इसी वजह से अपनी बोमारी पर व्यान नहीं देता कि उक्तजी बीमारो 
इतने चुपके से उसकी देह में प्रवेश करती ओर इतने घीरें-बीरे देह में फेलती 
है कि रोज के काम में कोई वाया नही होती । बीमार को यह भान नहीं हो पाता 
कि वह किसी भवानऋ छीमारी का शिकार हो गया है । यही हाल हमारे अवशुणो 
का है। वह ऐसे धीरे-बीरे हममे जड जमाते हूँ कि हमे वह पता द्वी नहीं चल 
पाता कि हममे कोई ऐसी क्रिया चल रही है, जो हमें दु.ख और अआगाति की 
ओर खीचे चली जा रही है। हम अपने काम-क्राध के लिफ उस फल्ल वी ही देख 
पाते है, जो हमें एक क्षण को सुख देफ़र चल भागता है| उस फल्न की तरफ 
हमारी नजर नहीं जाती, जो धीरे-वीरे हमारे भीतर की ताकत को घुन बनकर 
खाता रहता है। हमारी नजर उस तरफ जाय, यही स्वाध्याय का विपय है ओर 
इसी स्वाध्याय के जरियि हमारा व्यान उस तरण जायगा कि हर क्रिवा को 
प्रतिक्रिया होती है। गेंद जितने जोर से दीवाल मे मारी जाती है, उतने ही वर 
से वह हमारी तरफ लछाय्ती है) इसी स्वाध्याय से यह पता चल जाता है कि 
दमारी सुख्र देनेवाली क्रियाएँ हमारे लिए बहुत दुःख छोड जाती हैं। €)७ & 


तीसरा अध्याय 
आदमी रूपी मशीन के कार्य 


तन मशीस हे. 


छेसा कभी कोई वक्त न था; जब मानव-समाज सत्र-का-सव इतना अजान- 
कार हो कि उसमें एक आदमी भी ऐसा न हो कि लो अपने पहचानने की फिकर 
न करता हो | इमेशा कुछ-न-कुछ छोग ऐसे रहे है, जिनका ध्यान आदमी के तन 
की तरफ गया ओर उसको उस चीज से अल्यग माना, जो तन को समभाले है| 
मरे और जीते आदमी में भेठ करना इस वात का सवूत है। बंदर अपने मरे 
बच्चे और जीते बच्च में भेठ नही करता। बच्चे को महीनों लिए. फिरता है, 
जहाँ तक बने, उसे नहीं छोड़ता । आदमी हमेशा से बंदर से उल्टा पाया गया 
है। वह अपने मरे हुए बच्चे को जमीन में गाड़ देता, वहा देता या जला 
डाछता है। उसका यह काम साफ चता रहा है कि वह आदमी के तन को मशीन 
समझता है, हाँ, यह समझ नहीं पाता कि वह कोन है, जो उस मशीन को 
चल्वाता है और उसके कब, कहाँ चले जाने से मशीन निकम्मी हो जाती है। 
आठद्मी की चोलना और सोचना आता था, लिखना उसने बाद में सोखा | अब 
जो-जो उसने सोचा, उसे लेखनी के वत्न से अमर कर डाछा और उसीसे आज 
इस बात का पता चर गया कि आठ्मी की नबर में आदमी का तन हमेशा 
मशीन रहा है | 
बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव 
पहला आदमी यह समझता था कि मशीन सें कोई है ओर बह निकल जाता 
है। आज के आदमियों का एक भाग, आदमी को एकदम मशीन मानता है। 
जैसे आग्मी की बनायी मशीन आदमी चलाता है, वेसे आदमी नामघारी मशीन 
को बाहरी परिस्थितियों चलाती है | जो ऐसा कहते हैं, उन्हीका यह कहना है 


धन 
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कि अगर आदमी के बच्चे को पेंठा होने के दिन से बाहरी परित्थितियों से एकदम 
दूर रखा जाय, तो वह कुछ भी नहीं कर सक्रेगा; पर बच्चे को बाहरी परिस्थितियों 
से दूर रखना निरी कल्पना है, वह व्यवहार में नहीं छायी जा सकती; क्योंकि 
बच्चे के जीते रने के लिए सॉस लेना सबसे जरूरी चीज है और साँस हवा के 
बगैर नहीं ली जा सकती । हवा बाहरी चीज है, बच्चा इस बाहरी प्रभाव से बच 
नहीं सकता, फिर परिस्थितियों से कहाँ बचा ? बच्चे का खाना-पीना, उठना-बैठना 
सभी बाहरी चीजो पर निर्भर है | 

इस खयाल को छोडिये कि वह परिस्थितियों से अलग रखा जा सकता है 
या नहीं, हमारे काम की बात इतनी है कि आदमी का तन मशीन है, उसे 
धाहरी प्रभाव की जरूरत है, ओर उन बाहरी प्रभावों को पाकर ही वह मशीन 
अपना काम शुरू करती है । 


सशीन में सुभीता और असुभीता 
आदमी नामी मशीन से जितना यह सुभीता है कि वह हरदम आदमी के 
साथ हे, उत्तना ही यह असुभीता है कि वह आदमी के सामने नहीं है | स्वाब्याय 
में उस मशीन के जिन पुर्जों के काम को जानना है, वह तो विलकुल ऑँख 
के सामने नहीं है, पर इन परिस्थितियों से न तो घबराने की जरूरत हे, न 
बचकर भागने की । जिस वक्त कोहरा पड रहा होता है, ऐसा मालूम पडता है 
कि आगे रास्ता नहीं है, पर आदमी जेंसे-जेसे आगे बढ़ता जाता है, रास्ता मिलता 
जाता है। स्वाध्याय के शुरूशुरू में ऐसा मालूम होगा कि आये रास्ता नहीं 
है, पर दो दिन की मेहनत से रास्ता दिखाई देने छगेगा और आगे का काम; 
थोडा मन मारने से, आसान हो जायगा। 
आदमी नामी मशीन के केद्र कई हैं| उनसे से हरएक अपना-अपना काम 
करने के लिए ठीक-ठीक बना हुआ है। जन्न वे केंद्र अपना-अपना काम ठीक-ठीक 
करते हैं, तव यह आसानी से पता छगाया जा सकता है कि मशीन कब्र, क्‍या 
और कितना काम करेगी और उसका क्या फल्न होगा | ऐसे वक्त मशीन के काम 
की जाँच करना आसान होता है और मशीन अपनी मर्जी के माफिक चलायी 
जा सकती है। 


आदमी रूपी मशीन के कार्ये ११५ 


दुर्भाग्य से आदमी नामी मीन बहुत कम अपना काम ठीक-ठीक करती है, 
फिर चाहे आदमी फितना ही तन्दुदस्त क्यो न हो | 

ऐसा क्यो होता है! इसकी वजह यह है कि यह मशीन आदमी की बनायी 
मशीनों की तरह त्रिलकुल जड नहीं है। किसी वनह से इस मशीन को ऐसी 
ताकत हासिल है कि यह अपने-आप भी काम कर लेती है। इसके अत्नग-अलग 
केंद्र थोड़ा-थोडा एक-दूसरे का काम करना जानते हं। प्रकृति में इसकी गरज 
शायद यह रही हो कि मोके-वेमौके कोई आपत्ति आने पर मशीन का काम 
किसी तरह रुक न पाये, पर प्रकृति के इस इतज्ञाम ने आदमी की मशीन को 
आदमी के काबू से बाहर कर दिया । उस मशीन को काबू में लाना स्वाव्याय 
का काम है। 


इतना ही अच्छा है कि अलग-अछग केन्द्रों में एक-दूसरे के काम कर लेने की 
जो योग्यता है, वह इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से मशीन बहुत कम ही 
ठीक काम कर पाती है, क्योंकि हरएक केद्र दूसरे केंद्र का काम करने को वजह 
से अपने काम में दील डाल देता है । इसलिए कह्द जा सकता है कि यह मशीन 
पूरी तरह उन्नत नहीं है । इसमें सुधार को जरूरत है और यद्द वह बात है, जिसको 
बजह से स्वाध्याय की जरूरत है और स्वाध्याय से सफल्नता होने की सभावना है | 

चित्त-ब्रृत्तियाँ 

जरा गौर से देखने से स्वान्यायी को पता चल जायगा कि हर मिनट एक 
केंद्र अपना काम छोडकर दूसरे केद्र का काम करने लगता है और वह किसी 
तीसरे का । इसी सत्र गडबडी का नाम है, चित्त की दृत्तियाँ। यही वह गड़बडी 
है, जो आदमी के अहम को टुकड़ों में वॉट देतो है, और इसी गड़बड़ी से 
आदमी की इच्छा-शक्ति आदमी के काबू से बाहर हो जाती है | इसी गडबड़ी 
का दूसरा नाम है, जीव का पुरुष के तावे में श्रा जाना | 

स्वाध्याव के जरिये हम इस गड़बड़ी को मियकर यह चाहते हैँ कि मशीन 
के केंद्र जरूरत पडने पर एक-दूसरे का काम तो करें, पर जीव के इमारे पर, 
यानी उसके इशारे पर, जो इस मशीन का मालिक है । केद्रों में जो योग्यता है, 


श्श्द्‌ स्वाध्याय 


वह बड़े काम की सावित हो सकती है, अगर वह मालिक के तावे में रहकर काम 
करे और वड़ी हानिकर सावित हो सकती है, अगर काबू से बाइर हो जाय | 
यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि एक केंद्र दूसरे केंद्र का काम न पूरा-पूग 
कर सकता है, न इतनी खूबी से कर सकता है, जितनी खबी से वह खुद कर्ता- 
हैं। के्रों की इस अयोग्यता का यह नतीजा होता है कि मण्ीन का कान बुरी 
तरह होने लगता है और उससे जो फल होता है, वह आदमी के लिए बड़ी 
देर तक दुःख देता रहता है। 
आदमी रूपी मशीन के कार्य 
केंद्रो के काम को और उस गढबड़ी को, जो एक-दूसरे के काम करने से 
होती है, यो समझना चाहिए. : मान लीनिये, गति का केख् विचार के केद्र का 
काम करने छगे, तो क्या वह कभी ठीक काम कर सक्केया ? और सपनों में यही 
होता है, आदमी जब दिन में ठाली वैठा अब्र-भंदर जमीन-आसमान के 
कुलावे मिलाता रहता है, तब गति का केंद्र विचार-केंद्र का काम अपने ह्यथ में 
लिये होता है और काम गति-केंद्र खुट अपना काम ठीक-ठीक नहीं कर रद्द 
होता । स्वाध्याय के जरिये इस तरह की वेपरवाही पर कावू पाया जा सकता है। 
कभी-कभी विचार-केद्र गति के काम में दखल देने लगता है। मान लीजिये, 
आप सीढ़ी चढ़ रहे है, यह काम गति के केंद्र का है। अगर गति का केंद्र किसी 
दूसरे काम में न छगा हो, तो आप खटखट ऊपर चढ जायेंगे और अगर गति 
का केंद्र भाव-केंद्र के काम में लगा हो और उसके काम को विचार-केद्र ने ले 
रखा हो, तो फिर चढना मुश्किल हो जायगा। विचार-केंद्र को चढ़ने का काम 
नहीं आता, इसलिए वह यह करेगा कि पहले एक पॉव को हुक्म देकर उठावेगा, 
फिर उसको सीढ़ी के दूसरे डंडे तक ले जायगा, फिर वह उसे जमायेगा और 
फिर इसी तरह हाथ को अगले डडे तक पहुँचायेगा यानी विचार के केंद्र को 
गति के केंद्र का काम करने मे कई हजारणुना वक्त छगेगा। यह किसको नहीं 
मालूम कि बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं, तो एक-एक अक्षर पढ़ते हैं| थोड़े 
अभ्यास के बाद अब्द पढ़ने छगते है, बडे होकर बड़े-बड़े वाक्य एक साथ पढ़ 
जाते हैं, गल्तत लिखा या छपा हो, तो सही पढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कि 


आदमी रूपो मशीन के कारये श्श्छ 


वे अक्षर और शब्दों की तरफ वहुत कम निगाह डालते हैं। इसका साफ मतलब 
है कि विचार-केंद्र शुरूशुरू मे गति-केन्द्र को पढने का काम सिखाने के लिए 
अगुली पकड़कर सिखाता हैं और जेसे ही पढ़ाई के मेढान में गति-केंद्र ने 
छल्ागं मारना सीख लिया, वह उसकी अगुली छोड देता है और उसके काम में 
कम-से-कम दखल देता हैं। इस तरह मशीन का काम ठीक-ठीक चलने लगता 
है | स्वाध्यायी इसी तरह के और कामों की जॉच कर सकता है और मशीन 
की गडबडी को समझ सकता है, क्योंकि बुराइयों को जाने त्रिना भल्यइयों से 
कोई लाभ उठाया नहीं जा सकता | 

स्वान्यावी मशीन का यह तमाशा देखकर अच्छी तरह समझ लेगा कि कच 
गति के केन्द्र को विचार-केन्द्र की जस्रत है और कच्र नहीं। इस जानकारी के 
चाठ स्वाध्यायी कभी ऐसा नहीं होने देगा कि गति का केन्द्र वेमतल्ब दूसरे केन्द्र 
के काम में छगकर अपना काम विचार-केन्द के हाथ सोप दे | 

गति का केन्द्र भाव-केन्द्र का काम कर सकता है। ओर भाव-केन्द्र दूसरे 
ओर केन्द्रों का काम कर लेता है, पर वहुत कम । विचार-केन्द्र को कभी-कभी 
जान-बवूझकर स्वभाव-केन्द्र का काम करना पड़ता है यानी [75770०६ का काम 
करना पड़ता है। साँस लेना 7790770+ वाने स्वभाव का काम है, पर लंत्री 
सॉस लेने के लिए. विचार-केन्द्र को तोंडना पडेंगा। इसी तरह के और भी काम 
विचार-केन्द्र को करने पड़ते हैं । 

स्वाव्याय के वाद आत्म-चेतना जाग जाने पर मशीन के काम में बहुत 
अन्तर नहीं पड़ेगा। बस, वह सारा काम उस इच्छा-श्क्ति के तावे में आ 
जायगा, जिसने अपने-आपको पूरी तरह जीव यानी असली आदमी के मातहत 
कर रखा होगा | 


गलत कास के नत्तीजे 
आमतौर से जीवनभर इस मशीन के केन्द्र गलत काम करते रहते हैं। 
सबसे ज्यादा दौडता दे विचार-केन्द्र और यही सबसे कम काम करना जानता है । 
इसी विचार-केन्द्र की वेपरवाही का नतीजा होता है कि हमारे मन्‌ पर. या तो 
चइरी प्रभाव कम गहरे पड़ते है था उल्टे सीधे पड़ते हैं या बिल्‍्कलछ नहीं पडते । 


श्श्द स्वाध्याय 


इस वजह से हमारी बुद्धि, स्मृति ठीक-ठीक काम नहीं कर पाती | इसी विचार- 
केनद्र की भूल से दोनों तरह की ममता बढ जाती है ओर कूठ बोलने की लत 
पद जाती है | 

केन्द्रों की गडबडी समझना ओर केन्द्रों के ठीक-ठीक काम को जानना; 
दोनों वातें स्वाच्यायी के लिए वेहठ जरूरी है। 

निस जाग-चेतना को हमने जागना कह रखा है, उस जागने की हाल्त में 
जो हम सोचते ओर जानते हैं, उस सोच भौर जानकारी के बल्ल पर इच्छा-भक्ति 
पर कावू नहीं पाया जा सकता, और उस अल्ाभ से नहीं वचा जा सकता, जो 
हर वक्त हमें होता रहता है | उस अछाभ से बचने की बात तो एक तरफ, उस 
अलाम की जानकारी भी उस वक्त तक हमको नहीं हो सकती, जत्र तक हम अपने- 
आपको न पहचान लें। केन्द्रों की इस गडबड़ी की वजह से हमारी बहुत-ती 

शक्ति वेमतत्नत्र के कामों में लग जाती है। अगर इच्छा-शक्ति के तावे में रहकर 

केन्द्रो ने काम किया होता, तो आज इतना काम हो गया होता, जिसका अदाजा 
नहीं लगाया जा सकता और मानव-समाज बहुत कम दुःखी होता । 


इच्छा-शक्ति के तीन रूप 

आदमी नामी मशीन के अन्दर इच्छा-शक्ति का वडा महत्व है । ये तीन 
हाल्तों में रहती है--एक बिल्कुल वेकार, दूसरी पुरुष के तावे और तीसरी जीव 
के तावे | वेकार उसे हम तब कहते हैं, जब्र वह किसीके तावे नहीं होती। 
डसका काम तो उस वक्त भी होता रहता है, लेकिन वह काम उसकी ताकत का 
हजार में से एक भाग भी नहीं होता । पुरुष के तावे रहकर वह उतने दी बल 
से काम करती है, जितने वल् से जीव के तावे रहकर, लेकिन युदप के तावे 
रहकर वह जो काम करती है, उन कामों के बारे में निश्चय रूप से यह 
नहा कहा जा सकता कि वह आदमी की भलाई के लिए ही हंगे। दुनिया 
के सारे आविष्मार उन्हीं छोगो के ब्थि हुए हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति पुरुष 
के तावे में थी। पुरुष के तावे म रहनेवाली इच्छा-शक्ति उतने ही बड़े-बड़े 
चमत्कार दिखा सक्‍ती है, जितनी वह इच्छा-शक्ति, जो जीव के तावे में हो । 
हम पहले कहीं कष्ट आये हैं कि पुरुष का युरुपत्व आदमी के पौदप का फल है । 
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पर जीव का जीवत्व आदमी अपने साथ लेकर पेदा होता है | पुरुष आब्मी की 
कमाई का पुतला होने की वजह से बुरा भी हो सकता है ओर भज्ञा भी, पर जीव 
आदमी का कमाया या बनाया हुआ नहीं है। वह जो कुछ है, है ओर वह जो 
है, भला है; अपने लिए. भला है, मानव-समाज के लिए भला है, दुनिया के सारे 
प्राणियों के लिए. भला है। वही जीव पुरुष से अछूग रहकर पूर्ण ज्ञानी है, 
परमात्मा हैं, सत्य है, ईश्वर है | पुरुष के साथ रहकर भी वह पूरा मा हैं, पर 
पुरुष की बगावत में रहकर वह आदमी की तरफ से वेपरवाह हो जाता दै। 
स्वाध्याय की यही गरज है कि उस पेठाइशी भल्ले जीव के मातहृत इच्छा-शक्ति 
था जाय | जब ऐसा हो जायगा, तनब्र आदमी से कोई बुराई नहीं हो सकेगी, 
आदमी का कोई काम नहीं रुकेगा, दुनियादारी में कोई अतर नही आयेगा | गीता 
का कर्मयोगी यही आदमी है, यही गीता का स्थितप्रज है। यही जीवन-सुक्त है | 

स्वाध्यायी जम जीव को ठीक-ठीक पहचान लेगा, तब अपने-आप उन सब 
अहमों की भीड़ छँट जायगी और उसे उस मशीन के अन्दर उस एक के दर्शन 
हो जायेंगे, जो उस मशीन का मालिक है | 


स्वाध्यायी जेसे ही उस मशीन के श्रदर केंद्रों की गड़चडी को देखता है, वेसे दी वह 
उस खतरे का अदाजा लगा लेता है, जो खतरा मशीन को इस बात से हो सकता 
है कि उसका एक केंद्र, उसकी जानकारी के बिना, दूसरे केंद्र का काम करने लगे । 

अपने को पहचानना या अपनी जानकारी हासिल करना, इसके सिवा ओर 
क्या हो सकता है कि आदमी अपनी कमजोरी को जाने और अपनी छुराइयो को 
सममे; और अपनी बुरी चालों को समककर उनको रोकने की सोचे। यहाँ 
स्वाध्यायी को इतना ध्यान श्रौर रखना चाहिए कि कुछ कमियां और कुछ बुराइयॉ 
ऐसी है, जो दर पेदाइशी आदमी में मिलेंगी ओर कुछ ऐसी है, नो एक आदमी 
में मिलेगी, दूसरे में नहीं। यह बात सिफ इसलिए, कही गयी है कि कहीं स्वाध्यायी 
उन खास कमियों को गुण न समझ बैठे । 


बाहरी अनुकूलता 
आदमी मशीन है और इस नाते यह हो सकता है कि कोई आदमी इसे 
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सोलह आने मशीन समझ ले, और दूसग उसे इसलिए मशीन समन्न ले कि वह 
बहुत अशों में मशीन जेसा काम करती है | इस तरह की समझ की कमी सब 
आदमियों में नहीं मिल सकती । 
जो इस मणीन को सोलह आना मणजीन समझते हैं, वह कभी यह नहीं 
सोच सकते कि आपा' नाम की कोई अलग चीज है या आठमी की मशीन में 
“जीव! और पुरुष! अलग-अलग हैं | उसकी नजर में मशीन, मशीन है, इससे 
ज्याग कुछ नहीं | ऐसा समझनेवाला न तो यह सोच सकता है कि यह इन्सानी 
मगीन इन्सान जेंसा काम कर रही है या नहीं और न यह सोच सकता दै कि 
इससे इन्सान जैसा काम लिया जा सकता है या इन्सान जैसा काम लिया 
जाना चाहिए | 
वह यह भी नहीं सोच सकता कि इस मशीन मे जो कमियाँ हैं, वह दूर 
की जा सकती हैं और उनके दूर होने से यह मशोौन ज्यादा काम की बन 
सकती है। ः 
आदमी की बनायी हुईं मशीनों में आदमी सुधार करता रहता है, पर 
आदमी जब अपने को ही सोलह आना मशीन मान बैठे, तो डसमे सुधार 
कौन करेगा ? 
इसलिए  स्वाध्यायी को यह समझकर कि झादमी नामी मशीन सोलह आना 
मशीन है, स्वाच्याय में छगने से कुछु हाथ न आयेगा | 
स्वाध्यायी को जहां यट् समभकर चलना होगा कि यह सोलह भाना मशीन 
नहीं है, इसका सुधार अब्स्अदर अपने-आप भी हो सकता है, वहों उसे यह 
मानकर भी चल्नना पड़ेगा कि बिस तरह आदमी की बनायी मशीनों के लिए 
कुछ बाहरी परिस्थितियों का अनुकूछ होना जरूरी है, वैसे ही इस चेतन मशीन के 
लिए भी कुछ बाहरी परिस्थितियों का अनुकूछ होना जरूरी है| यह कितना ही 
टीक क्यों न हो कि आँख देखती है और अदर के किसी केन्द्र के सहारे डेखती 
है और वह केंद्र किसी चेतन के हाथ सें है, फिर भी चेतन, केद्ध और आँख 
तीनों मिलकर अंधिरे में नहीं देख सकते, क्योंकि बाहरी परिस्थिति आँख के 
अनुकूल नहीं है। उल्लू या चिमयादड, जो रात को देख सकते हैं, उनकी आँख 
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के लिए ऑँपेरा अनुकूल परिस्थिति है और उजाला प्रतिकूल परिस्थिति | हर 
हालत से चेतन मशीन को जड मशीन की तरह बाहरी अनुकूलता जरूरी है। 

स्वान्यायी भी बाहरी अनुकूलता के ब्रिना स्वान्याय के काम मे आसानी से 
सफलता नहीं पा सकता । स्वाध्याय में लगने से पहले या स्वाध्याय में लगे रहते 
की हालत में यह ज्यादा अच्छा होगा कि वह ऐसे लोगों की तोहबत में हो, जो 
स्वाध्याय में छगे हों, या कम-से-कम स्वाव्याय को ठीक समभते हो | एक विज्ञान 
का विद्यार्थी घर में वेठकर अपने परीक्षण इतने सुभीते से नहीं कर सकता, 
जितना कॉलेज की लेबोरेयटरी में। ठीक इसी तरह स्वाध्यायी अपने-आपको 
पहचानने में घर में ब्रेठकर इतनी आसानी से सफल नहीं हो सकता, जितनी 
आसानी से उस जगह, जहाँ छोग इसी तरह के काम में छगेंगे । पर इसका यह 
मतलब दरगिज नहीं है कि घर में अकेले बैठकर स्वाध्याय हो ही नहीं सकता, न 
हो सकने की बात हमने कही भी नहीं, हमने आसानी और मुश्किल्न की 
बात कही है। 


बाहरी परिस्थितियों कितनी भी कावू से बाहर क्‍यों न हों, उनकी वनह से 
स्वाव्याय का काम न रुकता है, न रुकना चाहिए | अदर के सुधार का जो 
थोड़ा-बहुत सुभीता हमको मिला हे, वह कम नहीं है । उससे पूरा फायदा उठाया 
जा सकता है। अगर आदमी जरा भी हिम्मतवाल्ा है और थोडा खुगकिस्मत 
है, तो हमारे अदर इतना प्रकाश जरूर है, जिसकी मदद से हमें आगे बढ़ने का 


रास्ता मिल सकता है। इसलिए, बाहरी परिस्थितियों से परेशान होने की 
छरूरत नहीं | 


दो तरह के प्रभाव : जीवन ओर विचार 


आदमी में यह इच्छा कब पैदा होती है कि वह अपने-आपको पहचाने; 
अपनी जानकारी हासिल करे और अपने सें बदलाव करने के लिए तैयार हो ! 
यह सवाल है, जो हर आादमी के सामने आ सकता है | 

इसका जवाब समझने से पहले आदमी को अपने पर एक सरसरी नजर 
डाल लेनी चाहिए । नजर डालते ही उसे मालूम होगा कि दो तरह के प्रमाव 
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उसकी बिन्दगी पर अपना असर हर वक्त डालते रहते हैं| इन ठोनों तरह के 
प्रभावों में क्या अन्तर है, यह भी अच्छी तरह सममभ लेना चाहिए | 

श्न प्रभावों को समभने मे इस बात से बड़ी मदद मिलेगी कि हम भलछाइयों 
की तरफ न खिंचकर घुराइयों की तरफ क्यों खिंचते हैं? बुराइयों की तरफ 
खिंचने की एक ही वजह है और वह यह कि बुराइयों आरम में बड़ी सुहावनी, 
छुलदायी तथा आकर्षक होती हैं। मूठ, चोरी, जो सबसे बुरी बाते हैं, उनसे भो 
आदमी एक चार तो फौरन फायठा उठा लेता है | यह दूसरी बात है कि बाद में 
बहुत दिनों तक उसे पछताना पडता है, यद्वों तक कि उसका मन ही उसको 
कचोटने लगता है | यह किसको नहीं मालूम कि पक्षी दाने के लालच में जाछ 
में फँसते हैं और चूहे रोटी के टुकड़े की खातिर चूहेदान में फेंसकर बिल्ली की 
खुराक बन जाते हैं । 

इस बात को व्यान में रखकर स्वाध्यायी उन ढोनों प्रभावों से बच जायगा, 
जिसकी वात हम आगे कहने जा २ हैं। वह दो प्रभाव हैं, एक भावमी का 
जीवन को ओर आकर्षण, दूसरा डन विचारों की ओर कुकाव, णो जीवन के 
जथ-साथ तो नहीं आये, लेकिन जीवन में ही दूसरों से हासिल हुए हैं। 

जीवन की ओर का आकर्षण आदमी को बहुत कमजोर बना देता है | उससे 
जिसने भी थोडा आकर्षण कम किया, बह डुनिया में कहाँ-से-कही पहुँच जाता 
है। इस आकर्षण को कम करने के लिए बड़े-बडे सिद्धान्त गढे गये, तरह-तरह 
को कल्पनाएँ की गयीं। फिर वे सिद्धान्त और कल्पनाएँ कितनी भी असत्य 
ओर अधूरी क्‍यों न रहीं, बडा काम करती रहीं, कर रही हैं और करती रहेंगी । 
इस वजह से उबर आव्मीन घिंचे तो क्या करे ? जीवन की ओर खिंचाव 
का मतत्नत्र है, अपने स्वास्थ्य का सयाल, अपनी रक्षा का विचार; अपने आनन्द 
के साधन, धन-सग्रह, अमिमान की रक्षा, प्रसिद्धि की प्राप्ति इत्यादि | इन सबकी 
खातिर आठ्मी ने यह सिद्धान्त बनाये किजो भाग्व में लिखा होता है, वही 
होता है या ज्ञो ईश्वर ने रच रखा है, वही होकर रहेगा | बह टीक है कि आदमी 
इन सिद्धान्तों के साथ-साथ बीमार होने पर ढवा-दारू भी करता है और आय 
लग जाने पर आग बुभाने की फोशिश भी करता है और गरीत्र हो जाने पर 
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मजदरी या दकानदारी कर लेता है, अभिमान को बचाये रखने के लिए छोगो 
के साथ बर्ताव करने में बहुत व्यान रखता है और प्रसिद्धि ग्राप्त करने के लिए 
ढान देता है, समाज-सेवा में लगता है, पर जितना ज्यादा विश्वास उसे मसाग्यः 
ओऔर ईश्वर पर है या दसरी ओर उन कल्पनाओं पर है, जो उसने बना रखी 
हैं, उतना इन सोचे हुए. उपचारों पर नहीं है। स्वाव्यायी को अपनी पहचान 
मे लगने के लिए. इस प्रभाव को भलीमॉति समझ लेना पड़ेगा। जीवन का 
यह आकर्षण ही पुरुष को जीव की तावेदारी से दूर रखने की सल्लाह देता रहता 
है। हमारे मस्तक, मन ओर बुद्धि जब्र इच्छा-शक्ति को छोड़कर अपना काम 
अपने आप करने लगते है या पुरुष के हाथ मे खेलने छगते हैं, तत्र यह 
बिलकुल भूछ जाते है कि उनकी ताकत की जड कहाँ है और यह कि जीवन 
के आकर्षण के लिए जो कुछ वे करते हैं, उसमे उस वक्त भी कोई रुकावट नहीं 
आयेगी | अब वे उस इच्छा-नक्ति के तावे होकर काम करेंगे, जो जीव के लिए 
पूरी-पुरी वफादार होगी ) स्वाध्यायी को आगे बढ़ने में बड़ी आसानी होगी, 
आअगर उसने इस वात को साफ-साफ समझा लिया होगा | यो तो इन सत्र बातों 
का पता स्वाध्यायी को स्वाघ्याय में लगकर अपने-आप भी हो सकता था, पर 
अब जतन्न वह इस जानकारी के साथ अपने अन्दर दाखिल होगा, तो उसके लिए 
कुछ-न-कुछ आसानी हो ही जायगी | 


अब रही उन विचारों की बात, जो जीवन में अपने-आप तो पैठा नहीं 
होते, पर कहीं बाहर से प्राप्त होते हैं। वे विचार आदमी तक अपने-आप नह 
पहुँचते । उन विचारों को अ्रनगिनत द्ृवयों मे और तरह-तरह के मस्तकों में 
से होकर आना पडता है। इस बात को इस तरह साफ-साफ कहा जा सकता 
है कि दुनिया के जितने दशन ई, वे विचारों के सिवा कुछ नहीं हैं। उन 
द्नों में से कोई एक दर्शन भी ऐसा नहीं, जिसे हम सीधा उस आदमी से पा 
सके, जिस आदमी के मस्तक में वह सत्रसे पहले उठा हो | इस मामले में तो 
हम एकदम प्रकृति के पराधीन हैं, क्योंकि जो दर्शन हमारे हाथ लगता है, वह 
अनगिनत मस्तकों में से होकर हम तक पहुँचता है ओर फिर उसका वह रूप 
नहीं रह जाता, जो शुरू में था। यही हाल विज्ञान, घर्म और कछा का है। इनमें 
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से किसीका भी शुरू का रूप हमारे सामने नहीं। हम पहले कहीं लिख चुके 
हे कि हमारे शुरू का बालू-दर्शन, वाल-विनान, बाल-धर्म और चाछ-कला 
लत्रकी सत्र आज के प्रौद-दशन, श्ञान, धर्म और कल्ला मे ऐसे ही मौजूद है, 
जैसे हर बूढ़े में वाडकपन | पर जिम तरह बालकपन ने हर बूढ़े मे अलग-अलग 
रूप ले रखा है, वेसे ही हर वाल दर्शन ने प्रौढ-दर्गन बनकर ऐसा अलग रूप 
ले लिया है कि उसके वाल्पने की कोई चीज न कही दिखाई देती है, न 
दिखाई दे सकती है | 

त्वाच्यावी के सामने यह मुश्किल है जरूर, पर जन्न वह इस मुश्किल को 
ध्यान मे रखकर स्वाब्याव के काम से छगेगा, तब्र यह मुश्किल भी आसान 
हो ज्ञायगी | 

स्‍्वाध्यायी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मस्तक में यह 
दोनो प्रभाव इतने एकमेक हो गये हैं कि उनका अलग किया जाना इतना 
आसान नहीं, जितना आसान यह है कि उनके अछग-अलग होने छी वात 
चुन ली जाय या क्रिसी किताव में पढ़ कली जाय | स्वाध्यायी जब अपनी मेहनत 
से इन दोनो में अतर करेगा, तब उसे बडा आनद आयेगा | 


इन दोनों की एकमेकता आदमी सें इतनी गहरी पहुँच गबी है कि वह 
किसी एक को ढोनों मान बैठता है यानी कभी जीवन की ओर खिंचकर वह 
पह समभता है कि वह दर्शन, विज्ञान, धर्म और कला की सेवा कर रह है 
और कभी दर्जन, विज्ञन, घर्म और कल्नला मे छगकर जीवन की ओर से वेपरवाह 
*हकर भी यह समझता रहता है कि वह ठीक ठीक जीवन बिता रहा है। इस 
चजह से आदमी कई तरह के हो जाते ह्वं। 

लीजिये, हम एक को णीवन-प्रभावी मान लेते हैं और दूसरे को 
'विचार-प्रभावी | 

गई एक आदमी पूरी तरद जीवन-प्रमावी बना हुआ है और जरा भी 
विचारअमाव की ओर नजर नहीं डालता, तो जैसे-जेसे वह उम्र में बढ़ता जाता 
है, वेसे वैसे यह संभावना कम होती जाती है कि वह गुणों में उन्नति कर 
सकेगा । कमी-कमी ऐज़ा होता है. कि बहुत छोटी उम्र में आदमी जीवन से 
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इतना चिपट जाता है कि वह यह समभने की कोशिश नहीं करता कि जीवन 
का उद्देश्य क्या है । ऐसे आदमियों के लिए आत्मनानियों ने यह बात कही है 
कि वह “जीते हुए भी मरे के समान हैं? । ब्रीज अगर भून दिया जाय, तो फिर 
वह तोवा नहों जा सकता | बीज सुनने पर वीज्ञ बना रहेगा, पर ऐसा बीण, 
जिसमें बीजपना नाम को नहीं होगा । बीज जत्र तक अपने बीजपने की याद 
न करे, न अऊुर फोड़ सकता है, न पेड चन सकता है। सब्र आदमी भुने हुए. 
चीज न भी हों, तत्र मी ऐसे वीज जरुर हैं, जिन्हें अपने बीजपने का बिल्कुल 
ध्यान नहीं है। इसलिए वे सब दूसरों के दास बने हुए. अपना जीवन तिताते 
हैं और ऐसे ही मर जाते है, जिस तरह वह गेहँ के दाने, जो खेत में पडकर 
पोधा बनने की जगह चक्की में पिसकर आदमी के पेट में पहुँच जाते हैं | 


अगर आदमी जीवन-प्रमावी नहीं हे और पक्का विचार-प्रभावी है और 
उसी घुन में मस्त रहता है, तो उसके मन पर जो बातें अकित होंगी, वे सत्र 
मिलकर उसी तरद की ओर बातो को अपनी तरफ खींचेंगी । उसका मस्तक उसी 
अंश में जोरदार बनता जायगा । अब्र अगर विचार-प्रभाव खूब जोरदार हो गये 
शरीर सब मिलकर एक हो गये, तो उसमें अपने-आप एक आकर्षण-केन्द्र बन 
जायगा, जिसको यों भी कह जा सकता है कि अब आदमी के अन्द्र रहनेवाला 
पुदष इच्छा-शक्ति को अपने हाथ में ले लेगा ओर मन; मस्तक, बुद्धि सत्र उसके 
इशारे पर काम करने लगेंगे । यद्द है तो बडे काम की बात, पर पूरे काम की तो 
उस वक्त ही हो सकती है, जब ऐसा आदमी अपने-आपकोी पहचाने और उस 
वक्त उसका पुरुष अपनी सच ताकत जीव के चरणों मे डालकर उसके तावबे हो 
जाव। इसी क्रिया को कवियों ने 'ईश्वर-अपंण' नाम ढिया है, वा अपने-आपको 
“इंश्वर की मर्जी पर छोड़ देना” कहकर पुकारा है। 


जीव को समर्पण कर देने का काम अपने-आप कभी नहीं हुआ, अगर 
ऐसा हो जाया करता, तो स्वाध्याय मे लगने की जरूरत न होती | पर हाँ, इस 
दर्ज पर पहुँचे हुए. आदमी कभी-कभी आत्मनान के अंथ पढ़ने से या आत्म- 
नानियों के अनुभव सुन लेने या किसी किताब से पढ़ लेने पर स्वाध्याय में लगकर 
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आत्म समपंण करते हुए पाये गये हैं। केवछ इसी कारण उपचार से अंथों का 
'पढना '्वाध्याय'ं कहलाने लगा | 
इसमें कोई शक नही कि ऐसा आकर्षण-केंद्र, जेसा हम ऊपर बता आये है; 
स्वाव्यायी से वन जाना जरूरी है, पर यह याद रहे कि ऐसा केंद्र अपने-आप वह 
बात यैदा नहीं कर सकता, जिस बात के लिए, स्वाध्याय शुरू किया जाता है या 
किया गया होता है । अगर किसी आदमी में ऐसा केंद्र न बने, वा छोटा या कमजोर 
बने, या कई तरह-तरह के केद्र बनें, तब वह आदमी न स्वाध्याय से लगने की 
बात आसानी से सोच सकता है, ओर आत्म-समपंण की तो सोच दी नहीं 
सकता । ऐसा आदमी ग्रथो से, आत्मज्ञनियों के अनुभव से सीधी राह चलने की 
जगह उल्टी राह चलना सीख सकता है। यह किसको नहीं मालूम कि बड़े-बड़े 
डाकू और बड़े-बडे राजा कमी-कमी आत्मज्ञानियों का अनुभव सुनकर एकदम 
चदल्ल जाते है और स्वाध्याय में छग जाते हैं। उसका यही कारण होता है कि 
उनमे किसी-न-किसी तरह आकर्षण-केंद्र वतन चुका होता है और इच्छा-शक्ति 
युरुष के तावे में आ चुकी होती है । यहाँ स्वाध्यायी को यह बात और समझ 
लेनी चाहिए कि अक्सर यह भी होता है कि आदमी अपने अन्दर आकर्षण-केद्र 
चनाने के बाद आत्मज्ञान के ग्रथो से ओर आत्मज्ञनियों के अनुभवों से सब-कुछ 
सीखकर अपने आकर्षणु-केंद्र को और भी बलवान बना लेता है और फिर यह न 
जीवन-प्रभावी रह जाता है और न विचार-प्रभावी | एक नयी किस्म का आदमी 
वन जाता है और दुनिया पर इतनी घाक जमा लेता है कि दुनिया उसे भगवान्‌ 
के रूप में पूजने लगती है और जीवन-प्रभावियों से भरी हुईं ढुनिया के लिए 
वह भगवान्‌ और अवतार नहीं तो ओर क्या हो सकता है १ क्योकि दुनियादारों 
को उससे सीवा फायदा पहुँचता है | हॉ., जिन्हें सीधा फायदा नहीं पहुँचता, 
बह उसे अपने मगवान्‌ से कुछ नीचे बैठाते हैं | 


सत्य की खोज से बाधक संकुचितता 


है हड. अं! 
एक मततंबा पत्रकारों ने दुनियासर के सब सुल्कों से पॉच नाम यह कहकर 
मॉगे कि उनकी राय में उन पॉच में से सबसे बड़ा कौन है ? जिन-जिनको 
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लिस क्रम में वे समझते हों, लिख भेजे | इस सवाल के जवात्र मे जर्मनी के 
पत्रकारों ने लिख भेजा, 'हिट्लर सबसे बडा और उससे छोटा गाघधी? | रूस 
के पत्रकारों ने लिख भेजा, स्टैलिन सबसे बडा और उससे छोग गांधी! | 
अमेरिका ने सबसे बडा द्रमेन को कताया और गाघी को दूसरा नम्बर दिया। 
हाँ, हिन्दुस्तान ने ग्राधी को सत्रसे चडा बताया और बाहर के किसी एक को 
दूसरे, तीसरे, चोवे और पॉचवें नम्बर पर वैठाया। 
यह उठाहरण देकर दम यह हरमिज नहों कहना चाहते कि छोग इस 
उठाहरणु के वछ पर यह नतीजा निकाल बेठे कि यह सब्र तीसरे किस्म के ही 
आदमी हतते है। इनमें से कोई भी न स्वाय्याय में ढगा होता है, न अपने को 
पहचानता होता है । क्योंकि किसी दूसरे के बारे में यह कहना मुश्किल ही नहीं, 
- चहुत सुश्किल है कि वह सत्य के जानने की कोशिश में है, या सत्य के कुछ 
आअश की पहचानकर आत्म-चेतना में रहना सीख गया है या नहीं । 


अवतार का आकर्षण 

आत्मज्ञान और आत्मज्ञानियों के अनुभव से गलत फायदा किस तरह 
उठाया जा सकता है, यहाँ सिफ इतना ही समझना और समझाना हमें अभीष्ट 
था। यह समझने में तो किस्तीको दिक्कत हो ही नहीं सकती कि यह अवतार और 
भगवान्‌ कहलानेवाले आदमी कुछ यों ही मगवान्‌ या अवतार नहीं कहलाने 
लूरते । इनकी इच्छाशक्ति इतनी प्रचरू हो जाती है कि जब्र कोई आदमी इनसे 
मिलने जाता है, तो उसे ऐसा मालूम होता है, मानो वह लोहे के टुकडें की 
तरह जुम्बक की तरफ खिचा चल्ला जा रह्म हो। त्रियाँ, जो आमतौर से 
लीवन-प्रभावी होती हैं, इतनी बुरी तरह उसकी तरफ खिंचती है कि उनके 
मरद्द--रिसतेदार घबरा उठते हैं और इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि अपना 
सन, मन, धन सत्र उसके चरणों में समपंण करने के लिए तैयार हो जाती हैं | 
अत यह उस अवतार नामधारी पर निर्भर है कि वह ज्लियों का अच्छा उपयोग 
करे या चुरा | उस अवतार नामघारी आदमी में यह शक्ति भी रहती है कि वह 
धर्मो की अपनी की हुई व्याख्या दूसरों के गले आसानी से उतार सकता है। 
आ्और अपना बताया हुआ कर्मकाड सबसें फैला सकता है और अपनी सब भआाशाओं 


अल 
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जीवन के बहुत काम चह्नते ६ आर जब तक अन्यश्रद्धा को ऑखवाली श्रद्धा नहीं 
ब्रनाया जायगा, तब तक आत्मोन्नति नहीं हो सकेगी । अछ बिसको आत्मोन्रति 
करना है, उसके लिए. यह एकदम जसरी है कि वह अन्चश्रद्धा में पड़ानयड्रा न 
सडता रह | 
आदमी में जब उन्नति वी लगन जोर मारने छगे, तव उसके छिए, यद्द 
ज्यादा ठीक है कि वह देश्नद्धा वे रहे आर कसी तरह छथ-अ्रद्धा को न श्रपनाथे | 
अन्ध श्रद्धा ती उनके काम की चीज हैं, जे दुनिया मे आकर कुछ न करके मर 
जाना चाहते है। पर जो कुछ करना चाहते है, उनके लिए अन्व-भद्धा निकम्मी 
चीज है | 
स्वाध्यायी की गरज यह हरगिल नहीं होनी चाहिए कि वह अपने को 
पहचानना साध्य बना ले | जिस तरद् एक आदमी अरु की खोज मे अपनी सारी 
उमर बिता सकता है, उसी तरह एक आदमी अपने को पहचानने मे अपना 
एक जीवन नहीं, कई जीवन छगा नकता है और हम यह कद्ट सकते हैं कि इतना 
होने पर भी उसके हाथ जो कुछ आयगा, वह पूरा सत्व न होगा; क्योंकि वह 
इस खोज में लगा होगा। क्योंकि! मे (क्लिलिए ? 'और “किस उपयोग के 
लिए. ?? को जोडे ब्रििना स्वाध्याणी को पुर फायदा नहीं हो सकता । 
क्योंकि! के जवाब भें वह सिफ इतना करता है कि आत्म-पठन की पद्धति 
को जान लेता है; आत्म-निरीक्षण का काम सीख लेता है और इस विषय में कि 
वह देह से अछ्ग है, उसकी अन्य-श्रद्धा की एक छोटी-सी जान की भॉख मिल 
जाती है। अन्व-श्रद्धा अब अन्व-श्रद्धा नहीं रद्द जाती | स्वाध्याय अन्ध-श्रद्धा की 
देन है सह्दी, पर है अन्य-श्रद्धा की नाथ करने के लिए.। जिस तरह जथानी 
बचपन की देन है, पर बचपन की नाश कर देती है | हाँ, तो यहाँ सवा व्यायी 
को यह समझ लेना चारिए कि वह सात्म-निरीक्षण, आत्म-पठन पद्धति और 
आत्मा की हल्की जानकारी को साध्य मानकर बैठा न रहे | क्योंकि! के जवाब 
में इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिल सकता। अगर वह चाहे कि अपने काम 
में अपनी यूक से वह कोई काम कर सके, तो उसको इस सवाल का जवात्र हँढ़ना 
पड़ेगा कि वह स्वाध्याय से 'किसलिए लय रहा है ? क्योंकि कोरा श्रद्धान कभी 
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बिलकुल अयोग्य हैं, दूसरे वे, जो सच्चे जी से सत्व की खोज में लगे हुए; हैं, और 
निन्‍्हाने सत्य की फॉकी अपने जीवन में एक से ज्यादा वार पा लो होती है । 


स्वाध्याय मे लगने के कारण 


स्वाव्यायी को स्वाध्याव मे लगने से पहले यह जरूर समझ लेना चाहिए 
कि वह स्वाध्याव में क्‍यों लग रहा है? किसलिए, लग रहा है? और जिसलिए, 
छग रहा है, उससे किस तरह काम लेगा १ ये तीनो बातें वेहट जरूरी है। इन 
तीनों में से कोई एक भी अगर पहले से तय नहीं कर ल्ली जायगी, तो स्वाध्यायी 
बहुत योटे में रहेगा | इसलिए, उन तीनों बातो को अच्छी तरह समझना चाहिए, । 


(१ ) आदमी स्वाध्याय में इसलिए, छगता है कि वह अपने को पहचान 
ले; पर अपने को पहचानना अगर जीवन का साध्य हो; तो उस वेकार आदमी 
की इस दुनिया में ऐसे धर्म मिलेंगे, जो आत्मसिद्धि को साध्य मानते हैं, जिन्होंने 
मुक्ति को अपना आदश मान रखा है ओर उस मुक्ति का जो काल्पनिक चित्र 
खींचा है, उसमें जीव को पुरुष से बिलकुल अलग कर लिया है और दुनियादारी 
के किसी काम का नहीं रखा । दुनियादारों के लिए वह जोव हर तरह जड़ 
बना दिया गया है। और फिर उसके साथ वेहद जान, बेहद सुख और वेहद 
ताकत जोड दी गयी है | जिन गुणों की उसके साथ जोड़ा गया है, वह न 
दुनियादारों के किसी काम के है और न खुद उसके किसी काम के। ऐसे 
आदश को लेकर अगर स्वाच्यायी अपनी पहचान करने में छगा, तो उसके 
हाथ जो चीज पडेगी, वह पूरा सत्य न होगा | स्वाध्यायी को स्वाध्याव में सिफ 
इस गरज से छगना चाहिए कि वह अपने फो पहचान ले, जिससे कि उसको 
देह से अपने अलग होने पर पूरा-पूरा विश्वास हो जाय । 

आत्मा है, यह विश्वास तो बहुत आदमियों के खून में मौजूढह है और उस 
विश्वास के बीज को ग्रथों, गुछओ ओर समाज का पानी भी मिलता रहता है, 
पर जब तक उसे अपनी जानकारी का प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक उसमें अंकुर 

नही निकलेंगे, यह इसलिए कि अपनी जानकारी बेहद जरूरी है । 


आत्मा है, यह अधश्रद्धा है। अघश्नद्धा वडे काम की चीज होती है, उससे 
& 


श्य्रर्‌ स्वाध्याय 


सकता है| उसे यह कला अच्छी तरद आनी चाहिए. कि वह आदमियों के साथ 
रह सके, मिल-जुलफर रह सके, खुश रह सके और उनके साथ द्विर्ूमिलकर 
काम कर सके | 

स्वाव्यायी जत्र इस बात को सामने रखकर स्वाब्याव में छगेगा, तब आत्म- 
शक्तियों के बडे-बडे भेद उसके सामने अपने-आाष खुलने छगेगे। अवल में 
आत्मा की शक्तियों अपार हैँ, पर हरएक को मिलती उतनी द्वी हैं, जितनी बह 
इच्छा लेकर चलता है और जितनी उसमें पात्रता होती है | 

आत्म-जानकारी का उपयोग 

(३ ) वह आत्म-जानकारी का क्‍या उपयोग करेगा ? यह तीसरी बात 
जब तक स्वाब्यायी के सामने न होगी, तब तक आत्म शक्तियों की जानकारी 
पर वह पूरा व्यान न दे सकेगा । अगर यद्द उद्देश्य उसके सामने रहा, तो वह 
शुरू से ही अपने हर श्रद्धान ओर हर जानकारी का उपयोग समाज के लिए 
करना शुरू कर देगा और उसके जो नतीजे होंगे, उससे उसके अद्धान और 
शान को ठिनोंदिन बछ मिलने लगेगा | 

कुछ स्वाच्याथी ऐसे भी मिलेंगे, जो स्वाध्याव में लगने से पहले या अपनी 
कुछ भी विशेष जानकारी के त्रिना अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के लिए 
करना शुरू कर देते हैं। वह काम तो बहुत कर जाते हैं, पर वह 
अपने सारे काम, कई गुना परिमाण में, और कई गुना अच्छा कर जाते, 
अगर उन्होंने अपने किये हुए. को उस ज्ञान से परखा होता, जो 
उन्हें उस स्वाध्याव से मिल सकता था, जो उन्होंने झुद की होती | वानी समाज- 
सेवक अगर स्वाव्याय शुरू कर दें ओर फिर वह समाज के लिए काम झुरू 
करेंगे, तो समाण को बेहद फायदा हो, और समाज सेकड़ों अन्ध-श्रद्धानो की 
मंकरट से बच जाय, पर होता यह है कि समाज-सेवक आत्म-पठन नहीं करता 
और आत्मपाठी समाज-सेवा मे नहीं लूगता । 

समाज-सेवा का क्षेत्र ऐसा है, जहाँ आत्मपाठी अपने आत्मशान का नवी- 
नयी सूझ के अनुसार उपयोग कर सकता है, और ज्ञान का यह उपयोग उसके 
श्रद्धान और ज्ञान को बल दे सकता है | 
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असछ में अगर हमारा स्वाध्याब सिफ. अपने लिए हो, तो छाभ एक होगा 
ओऔर अगर वही स्वाध्याय मिल-जुलकर किया जाय, तो और अगर स्वाब्याय के 
साथ-साथ उपयोग भी होता रहे, तो इजार लाभ होगा । हमारी अपनी भलाई 
समाज को अलग करके कुछ नहीं रह जाती । व्यक्ति का समाज से अलग कोई 
उपयोग नहीं, इसलिए स्वाव्यायी को चाहिए कि वह क्यों ९”, 'किसलिए ९ 
ओर “कैसे उपयोग करेगा ?” इन तीनों बातों की खातिर अपनी जानकारी हासिल 
करने में लगे | अगर उसने ऐसा नही किया, तो उसके हाथ कुछ न लगेगा | 
यह वात हमें बहुत पहले कहनी चाहिए, थी, पर हमने जान-वूककर वह 
इस वक्त कही है, क्योंकि आगे निस काम के लिए स्वाध्यायी को तैयार होना है, 
वह ऐसी है, जिसको समझने और इसमें लगने के लिए, जरा ज्यादा वछ की 
जरूरत होगी। 
अन्न हम फिर उन ऊकेद्धों की तरफ आते हैं, जिनकी उन्नति स्वाध्याय का 
उद्देश्य है । अब कया यह सभव है कि अगर इसे कोई साथी न मिले या अपने 
उपयोग के लिए समाज न मिले, तत्र भी हम स्वाध्याय से पूरा-पूरा फावदा उठा 
सके १ हाँ, पूरा-पूरा नहीं तो बहुत ज्यादा फायदा जरूर उठाया जा सकता है, 
पर यह ञतं वरिल्कुल जरूरी है कि 'क्यों', “किसलिए”? ओर “कैसे? की भावना 
लेकर स्वाच्याय मे लगा जाय | अपने श्रद्धान और ज्ञान का उपयोग अगर हम 
अपने ऊपर करते छगें, तो यह कम मार्के की वात न होगी, क्योंकि हमको अपने 
इष्ट-मित्रों के साथ रहना द्वी पड़ेगा और थोड़ा-बहुत समाज में भी मिलना 
पड़ेगा, तब हमारी जानकारी आपो-आप काम में आने लगेगी, और फिर ऐसा 
दिन अपने-आप आ जायगा कि काम करने के लिए साथी मित्र जायेंगे और 
वहीं साथी जान के उपयोग के लिए, एक सगठन खड़ा कर देंगे। इसलिए इस 
चिंता में न पडकर हमें काम में लगना ही चाहिए | 


स्वाध्याय हो रास्ता वतायेगा 


केन्द्रों के कामो की ठीक-ठीक जानकारी खुद एक ऐसी चीज है, जो उत्साह 
यैदा करती है और फिर आगे का रास्ता तो आपो-भाप निकल आता है। 


१३४ स्वाध्याय 


ऊपर जिन तीन चातो का जिक्र किया गया है, वे काम में सुभीता करने के 
लिए हैं, काम अठ्काने के लिए नहीं। 

अब केन्द्रों पर नजर डालिये । पहले यह सममिये कि हम जब कुछ भी 
सीखते हैं, तत्र अपनी स्मृति के भंडार में कुछ जमा करते हैं। अब यह सवाल 
होता है कि यह स्मृति क्या चीज है और इसका मंडार कितना बड़ा है 
और उसमें क्या-क्या दे ? इन सवालो के जवाब सें जो कुछ कहा जायगा, वह 
बहुत कुछ ऐसा मालूम होगा कि कोरी कल्पना है, पर किया क्या जाय १ अनु- 
भवों को जब शब्दों का रूप दिया जाता है, तब वह सचमुच वेसा नहीं होता, 
जैसा स्वाध्याव में अनुभव हुआ होता है। ठीक-ठीक वह क्या रूप हैं, यह तो 
स्वाध्यायी खुद ही जानेगा। हमारा कहा हुआ तो उसके समझने में हल्का 
सहारा हो सकता है | 


स्मृति कया है ? 


स्मृति को समक्षने के लिए हमें हर केंद्र को अकूग-अलहूग ओर स्वाघीन मशीन 
मानकर चलना होगा। आज फोनोग्राफिक रोल्स ( 7?07087०777८ 
70] ) बन गये हैं यानी ऐसी फ्ल्मि, जो आवाज को पकड लेती है । उन 
फिल्मों के उदाहस्ण से मठद लेनी होगी । अब यह समझ लीजिये कि हमारे हर 
केंद्र की मशीन पर शब्दों के पकड़ने की फिल्‍म चढ़ीं हुई है। जो कुछ हम 
सुनते, देखते, छूते या यूँवते हैं, उन सबके निञ्यान इन फिल्मों की मूठो पर वन 
जावे हैं। इसका यह मतल्य हुआ कि चाहे वाहर की बातें हो, चाहे अन्दर की, 
सब्रकी सब इन फिल्मों पर अपना कुछु-न-कुछ निशान जरूर छोड़ जाती ह। 
अब बह निशान गदरे, कम गइरे, बहुत कम गहरे या नाम के लिए गहरे हो 
सकते 6, पर वे वहाँ हैँ जरूर, और ये निशान हमारी दौलत दे | जो कुछ दम 
नानते है, लो कुछ हमें आता है, जो-जो हमारे अनुभव हैं, सत्र हमारी याद की, 
मृठों नें दज है। बह्दी दाल इमारे विचारों का है, इमारे अनुमानों का है, हमारी 
गिनतियी का है, हमारे भावों का है। हम दिनभर करते ही क्‍या है? याद की 
इसी मृठ में से कभी कुछ निवाल चेठते हैँ और कमी कुछ, कभी किसीको 


आदमी रूपी मशीन के कार्य १३५ 


समझने लगते हैं, कभी किसीको । ऐसा कभी होता ही नहीं कि हम ऐसी कोई 
बात कह जायें, जो हमारी याढ की मूठ पर न हो । हमारी हर बात किसी-न-किसी 
निशान से या किन्हीं अनेक निशाना से मिलकर बनो हुईं होती है, हम न कोई 
नया आविष्कार कर सकते हैं, न कोई कल्पना खडी कर सकते हैं, जो ऐसी हो कि 
हमारे उन निशानों से न वन सकती हो, जो हमारी याद की मूठ पर मौजूह है । 


याद करके जत्र हम कोई वात कहते हैं, तो वह वात ही क्यों याद आती है, 
बिसे हम उस समय कहना चाहते हैं ? इसकी वजह यह होती है कि जिस सिल- 
'. सिले में जो निगान बने होते हैं, अगर उसी सिलसिले की कोई बात बाहर चल 
पड़े या किसी वजह से हमारे अन्दर खडी हो जाय, तो उस सिलसिले के सब्र 
निशान याद की मशीन पर ऊपर आ जायेंगे और हमारे या तो मन में घूमने 
लगेंगे या मुँह के जरिये बाहर निकलने लगेंगे | 


हम पहले कहीं कह चुके हैं कि हमें ठीक-ठीक वही बातें याद रहती हैं, जो 
हमने उस वक्त सुनी हो, जब हम चेतना में हों यानी जत्र आत्म-चेतना की 
बिजली कोघ रही हो । यह सबको मालूम है कि कुछ बाते हमको पक्की याद रहती 
हैं और कुछ कची । इसकी वजह यही होती है कि जितनी जिस वक्त चेतना 
जांगी हुईं होती है, उतना ही गहरा निशान उसका हमारी याद की फिल्म पर 
बनता है। इतना ही नहीं, चेतना के वक्त हम जिन बातों को सुनते या जो कुछ 
अनुभव करते हैं, उन सब्रके निशान आपो-आप स्मृति-फिल्म पर ऐसी जगह 
बनते हैं, जहाँ उसी तरह के निशान और भी मौजूद हों और अगर ऐसा हमेशा 
होने लगे, तो थोड़े दिनों में हमारे ज्ञान का भडार बेहद उपयोगी हो जाय। 
जितने निशान हमारी स्व्ृति-फिल्म पर बने हुए, हैं, वह इतने बहुत हैं कि और 
ज्यादा की हमें बरसों जरूरत नहीं हो सर्कती, पर वह सत्र निशान ऐसे वे-सिलसिले 
ओर वेत॒के बने हुएए हैं कि उनका इतना उपयोग भी नहीं हो सकता, जितना 
घडेभर पानी में से एक बूँद का। छापाखाने मे भरे हुए अक्षरों के ाइप जैसे 
वेकार हैं, वेसे ही इमारे वे सत्र निशान वेकार है। जैसे कम्पोजिटर अक्षर के 
उन्हीं दाइपों से शब्द और वाक्य बना लेता है, वैसे ही स्वाध्यायी आत्म-जानकारी 
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के बल पर पुरुष को इतना थोग्य बना देगा कि वह इच्छाशक्ति की मदद से 
सारे निशानों का कम्पोजियर की तरह ठीक-टीक उपयोग कर सकेगा | 
ज्ञान-भंडार की जानकारी और उपयोग 
यह है तो अचरज की बात कि लगभग हरएक आदग्मी ज्ञान का भण्डार है 
और जो ज्यादा मूख व्खाई देता है, हो सकता है, उसका ज्ञान-भण्डार मामूली 
जानी के भण्डार से सवाया-ड्योढ़ा हो, पर चूँकि उसको अपने भडार से काम 
लेना नही आता, इसलिए वह मूख कहलाता है। जेसे कंजूस करोडपति उदार 
लखपति के मुकाबले में गरीब जेचता है, वेसे एक आदमी अपने ज्यादा ज्ञान के 
भण्डार की तरफ से अजानकार ज्याटा मूर्ख कहा जायगा उस आदमी से, जिसका 
ज्ञान-भण्डार तो कम है, पर उसे अपने भंडार की जानकारी ज्यादा है। इसलिए 
वह मूर्ख नहों समझा जाता । 
भडार की जानकारी के लिए ही स्वाय्याय है। स्वाध्याय वाहर से ज्ञान लाकर 
नहीं देता | स्वाध्याय आदमी को उसके जान-सडार का दर्शन कराकर नहीं रह 
जाता, वह उसका उपयोग करना सिखाता है| किसी आत्मजानी ने अपने अनुभव 
का निचोड़ कुछ ही शब्दों में कितनी अच्छी तरह दे दिया है कि मिथ्वा श्रद्धान 
से सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान बना रहता है और जैसे ही मिथ्या श्रद्धान सत्य श्रद्धान 
हुआ कि सारा ज्ञान सत्य ज्ञान हो जाता है| मिथ्या श्रद्धान इसके सिवा और कुछ 
नहीं कि जब-जत्र आदमी नींद-चेतना या जाग-चेतना में रहता है, तव तक या तो 
वह यह सममभ्रता रहता है कि उसकी देह ही सब कछ है या समझता रद्दता है कि 
उसका मस्तक, सन ओर वद्धि ही सव कछु है । सत्य श्रद्धान इसके सिवा और क्या 
है कि आदमी यह समझने लगे कि बुद्धि के परे कुछ है और वह खुट, वह है । 
अच यह वात समझ में आ गयी होगी कि हम ज्ञान के भंडार हैं, पर 
हमको यह नहीं मालूम कि हमारे भडार में कौन चीज कहाँ रखी है । इसलिए 
हम ज्ञानी होते हुए भी अनानी हैं। स्वाध्याव इसी अजान को दूर करने के 
लिए है। कक 


चौथा अध्याय 
केन्द्रों की गति ओर स्वाध्याय का आरम्भ 
स्वाध्यायी का मार्ग 

आदमी वी जडदेह, जो मशीन का रूप लिये हुए है और वह 
मशीन जिसके कावू में है, उसीको हम “पुरुष” कहते चले आ रहे हैं। और 
यही पुरुष किसीमें कम और किसीमे ज्यादा जागा हुआ है। कम जागे 
हुए से हमारा मतलछतब है कि उसके मन, मस्तक ओर बुद्धि काम तो करते है, पर 
इस ढंग से, जिस तरह कि स्वभाव और गति। ज्यादा जागे हुए से हमारा 
मतलब है, जिनके मन, मस्तक ओर बुद्धि बहुत कुछ उनके काबू में हैं और 
बिन्होंने अपनी इच्छाशक्ति पर खासा अधिकार पा लिया है। इस तरह का 
जलागा हुआ आदमी दुनिया में ऊँची-से-ऊची जगह पा सकता है। पर इस तरह 
से जागे हुए. आदमी को गीताकार और उपनिषद्कार ने सोता हुआ ही माना 
है। सिफ इस वजह से कि गीताकार या उपनिषद्कारों ने इतने बडे आदमी को 
सोता हुआ माना है, हम भी सोता हुआ मान लें, यह बात नहीं है | दुनिया 
में मशहूर दो जाना और बात है और दुनिया को सुखी वना जाना और बात है | 
हिंट्लर ने अपने समय में कम प्रसिद्धि नहीं पायी, पर उसकी वजह से न जर्मनी 
ही ज्यादा सुखी हो पाया और न दूसरे देश ही | हिंटल्र ने दूसरे देशों को सुखी 
वनाने की कभी जिम्मेदारी नहीं ली, पर वह अपने देश को भी कहाँ सुखी बना 
पाया १ और वह अब भी कहाँ छुखी है १ सारी दुनिया के सुख को सामने रखकर 
अपनी खोज में छगगना ही स्वाध्याय है| पर मुश्किल यह है कि जो भी इस आदमी 
नामी मशीन के स्वाध्याय में लगता है, वह पुरुष के स्वाच्याय में लग जाता है 
और उस जीव का स्वाध्याय छोड देता है, जो पुरुष से कहीं बढकर है और 
जिसके हाथ में इस मज्ीन का इन्तजाम रहने से आदमी सुखी हो सकता है और 

झुनिया की भी सुखी चना सकता है। 


ध 


श्श्प स्वाध्याय 


स्वाध्याय में लगना चाहिए, जीव के जानने के लिए ही । वह जीव फभी 
समभ में नहीं आ सकता, जब्र तक इस जड मण्ीन को अच्छी त्तरह न समझ 
लिया जाय और जड मशीन के साथ उस पुरुष को न समझ लिया जाब, जो 
आकाह्ञाओं का भण्डार है | त्वाध्यायी के रास्ते में मुश्किल यह है कि जैसे ही 
वह इस मशीन को खोल खोलकर पढने लगता है, वेसे ही वह अचरल के बड़े-बड़े 
मैंदानों में जा पहुँचता है और जहाँ जरा भी मशीन के किसी एक पुर्जे का 
टोक-टीक हाल मालूम हुआ और उसका चलाना आया कि वेसे ही वह उसके- 
खेल में ऐसी बुरी तरह मस्त हे जाता है, जैसे छोय बच्चा बिजली के कल्चर 
को जलाने और बुझाने में छग जाता है। इस खेल में वह अपनी पहचान नहीं 
5 पाता। पुरुष की जानकारी और मशीन की जानकारी उसे इतनी भलठी 
मालूम होती है और इतनी काम की मालूम होती है कि उससे आगे जाने 
की वह सोचता ही नहीं । मशीन की जानकारी के व पर वह नये-नये प्रयोग 
करने लगता है। उन प्रयोगों से दुनियादरी में बडा फायदा होता है; इसलिए: 
वह उसीमें फैंस जाता है | इसीका नाम ऋद्धि-सिद्धि है| हठयोग पुरुष-ज्ञानी की' 
देन है। हठयोग की सत्र क्रियाएँ इतनी रोचक हैं कि उनमें छगकर आदमी 
अपने को भूल जाता है। हठयोग के माने हैं, सारे शरीर पर इस तरह अधिकार 
जमा लेना कि उससे जिस तरह चाहे काम ले लिया जाय | बस, स्वाध्यायी 
काम लेने के चक्कर मे फेंस जाता है और उसकी आत्मोन्नति रुक जाती है ॥ 


आज के विजानो का भी यही हाल है | अर को तोड़ते ही उन्हें सका; 
तो पटाखा बनाना सूका और उस पटाखे से काम छिया देशों के नाश करने 
। इसी तरह स्वाध्यायी अपनी देह की मश्यीन के केन्द्रो को ठीक:ठीक समझकर 
ऐसे काम लेने लगता है, जो दूसरों के छिए दु:खठायी हो जाते हैं | जिस तरह 
एक देश का बिज्ञानी एटम बम बनाकर दूसरे देश को दुःखी बनाता है और यह 
नहीं समभता कि दूसरे देश के दुःखी वन जाने के बाद वह जुद किसी तरह सुखी 
नहीं रह सकता, ठीक इसी तरह स्वाध्यायी हठयोग की क्रियाएँ सीखकर दूसरों 
को ढुःखी बनाकर यह नहीं समझता कि दूसरों के ढुःखी रहते वह खुद कमी सुखी 
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नहीं हो सकता । इसलिए उसकी सारी मेहनत वेकार चली जाती है और दुनिया' 
उतनी ही दुःखी रहती है, जितनी हमेशा से चढी आयी है। 

आगे हम थोडा-तहुत चक्रो का जिक्र करेंगे। इसलिए त्वाध्यायी को हम आगाह 
कर देना चाहते हैं कि वह उन क्रियाओं को ज्यादा महत्त्व न दे। उस क्रम को 
थोडा-बहुत समझकर आगे बढ़े और उसको पहचाने, जो आदमी का सार है और 
जो आदमी साथ लेकर पैदा हुआ है और जो सारे देह की जान है और जिसके 
तावे में रहकर पुरुष और मणीन ठीक-ठीक़ काम कर सकते हैं और निम्तकी 
ताबेदारी से आदमी खुद सुखी हो सकता है, दुनिया को सुखी बना सकता है 
ओर जिस सार को हमने इस किताब में जीव नाम से लिखा है । 

पहले अध्यायों में हमने तीन हालतें यानी नींद-चेतना, जाग-चेतना और 
आत्म-चेतना गिनायी हैं और चार काम गिनाये हैं यानी विचार, भाव, स्वभाव 
और गति । और उसके आगे केन्द्रों का निक्र किया हे | इन केन्द्रों के बारे में 
इस अध्याय में थोड़ा विस्तार के साथ कहा जायगा। 


हर केन्द्र शरीर के हर भाग से 

वास्तव में हर केन्द्र सारी देह में फैला हुआ है । अगर ऐसा न होता, तो 
सारी देह का इंतजाम ठीक-ठीक न हो सकता । फिर भी स्वाध्याय के अनुभव से 
ऐसा पता चलता है कि हर केन्द्र एक खास जगह से काम करता है। जिम 
तरह किसी पत्थर को डोरी में वॉधकर छटका दिया जाय ओर हिल्ला दिया जाय, 
तो वह घृम-फिरकर हमेशा उसी जगह आ जायगा, जहाँ उसे रहना चाहिए । 
वस, उस जगह का नाम केंद्र है। केन्द्र वाने गुरत्वाकषण का बिन्दु | साइटिका 
नाम को बीमारी में दर्द तो सारी टाँग में होता है, पर दर्द की जड यॉग के 
सत्रसे ऊपरी हिस्से मे होती है । कुछ इसी तरह का हाल केन्द्रो का है। विचार 
करने की शक्ति देह के हर भाग में मौजूद है, पर स्वाध्यायी को मालूम ऐसा 
होगा, मानो वह मस्तक में ही है । अपढ-से-अपढ़ जब कुछ सोचने छगता है और 
थकान मालूम करता है, तो उसका हाथ सिर पर जाता है, मानो सोचते-सोचते 
उसका सिर थक गया हो। सोचने में सिर ही थकता है और सोचने का केन्द्र 


श्र स्वाध्याय 


उसने जो कुछ अनुभव किया होता है, वह उस अदेखी मान्यता के बगैर 
पूरा-पूरा नहीं समझा जा सकता । यही टिछत स्वाच्यायी के सामने आयेगी कि 
उसको हर कदम पर एक-न-एक चीज ऐसी माननी पड़ेगी, जो उसकी जानी-बूमी 
हुई नहीं होगी । यहाँ हम भी केन्द्रों के बारे से जो बात कहेंगे, वह जानी- 
वृझी हुई नहीं है, पर बेसा माने बगेर आगे रास्ता नहीं मिलता | 

सारे केन्द्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते है, पर हरएक में कुछ-न-कुछ ऐसी 
वात जरूर है, जिसकी वजह से वह दूसरे से अछग किया जा सकता है और वह 
विशेषता स्वाध्यायी अपने अनुभव से जान लेगा । एक विशेषता उसे और भी 
मिलेगी ओर वह यह कि उनके काम करने की चार मे जमीन-आसमान का 
अन्तर मिलेगा यानी एक केन्द्र जिस काम को पत्रक मारते कर लेता है, दूसरा 
उसी काम को घंटो में भी नहीं कर सकता | उठ्हरण के लिए. विचार-केन्दर 
उसको बडा सुस्त ठीख पड़ेगा और गति और स्वभाव-केन्द्र उससे कही ज्यादा 
तेज मिल्लेंगे और भाव-केन्द्र तो उससे भी ज्यादा तेज मिलेगा । और फिर 

यह भी पता चलेगा कि वही भाव-जेन्ट्र, जो सबसे तेज चलता है, सपनों मे 

डसकी चाल बहुत कम हो गयी है और इतनी भी नहीं रह गयी, जितनी स्वभाव 
ओर गति की चाल होती है। 


रेखागणित का विद 


चाल की गत हम कह तो गये, पर यह चालें भी विचार-च्षेत्र को लॉबकर 
कम-चुत्र म नहीं आरा सकक्‍तों यानी अगर कोई इन चालों को ठीक-टीक नापना 
खाहे, तो आज तक ऊ# विज्ञान के पास कोई ऐसा ओजार नहीं दे, जो उनको 
डीक-ठीक नापकर बता सके | स्वाध्यायी को चाहिए कि वह उनकी ठीक-ठीक 
नाप-तोल के चक्कर मे न पड़े और आगे बढ़े । एक समय था, जब्र उस समय 
के विज्ञानी उस बात वी कोशिण में लगे कि प्रृथ्वी से चन्द्रमा कितनी दर हे 
भौर उन्होंने किसी तरह उस दूरी का पता लगा लिया | फिर इस कोशिश से 
लगे कि सरल की दूरी जानी जाय ओर अपनी तसल्‍्ली करने के लिए उन्होंने 
यह जान लिंवा कि न्एज चद्रमा की दूरी की अपेक्षा १६ शुना दूर है। पर 
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आज का विज्ञान सूरज को चन्ठमा को अपेक्षा ३७५ गुना दूर मानता है। यह 
कितना बडा अन्तर है ? हो सकता है कोई स्वान्यायी इन केन्द्रों की चाल में 
कुछ अन्तर तथ करे और दूसरा उससे बिलकुल दूसरा द्वी अन्तर तय करे। 
तो यह अलग-अलग अन्तर स्वाब्यायी के मार्ग में रुकावट नहीं होना चाहिए | 
हम यह बात इसलिए लिख रहे हैं कि हम भी कुछ मानकर चलेंगे, पर वह 
ऐसी चीजें नहीं द्ोनी चाहिए, जो दूसरे स्वाव्यायियों की जॉच में हमारे जैसी 
ही उतरे । हमारा भार तो सि्फ इस पर दही है। हमारी कितात्र पढकर आदमी 
अपनी पहचान करने में जुटे ओर फिर हमारी इस किताच्र को बिलकुल 
भूल जाय । 
कर केंद्रों की गति 
एक केंद्र दूसरे केंद्र से बहुत तेजी से चलता है। इधमे अचरज की कोई 
बात नहों और इस बात की मामूली जानकारी के लिए हमें अदर नजर डालने की 
जरूरत नहीं । हम थ्यान से देखे, तो हमें अपने रोज के कामों में यह बात 
देखने को मिल जायगी | हमारे पढनेवालों म से हरणक को अनुभव होगा कि 
आँख हमेशा चोट खाने से बच जाती है। यानी हमारा स्व्रभाव इतनी तेजी से 
काम करता है कि वह ऑख को चोट से बचा लेता है। अगर आँख बचाने का 
काम विचार-केंद्र के सुपुर्द कर ठिया जाय, तो चोट खाकर होनेवाले काने और 
अधघों की गिनती बेहद चंढ जाय। इसी तरह जब कोई आदमी साइकिल पर 
' सवार होकर भीड में गुजरता है, तब्र उसके स्वभाव की चाल का अदाजा 
लगाइये, कितनी फुर्ता से उसके ओंख, कान और हाथ काम करते हैं। मोटर- 
साइकिल पर सवार होकर यही फुर्तों कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। 
इनके ठेग्बने से इस वात का पता चलता है कि हमारा स्वभाव केद्र विचार केंद्र से 
कई युना तेजी से काम करता है | अब रही यह बात कि वह क्तिनी तेजी से 
काम करता है। इतका चाहे अंकों मे ठीक पता न लग सके, पर इसमें शक 
नहों कि वे एक-दूसरे से दसियों-सेकडों नहों, हजारो गुना तेज है। चाल की 
तेजी का यह अतर प्रकृति से और जगह भी ठटेखने को मिलता है। आवाज की 
चाल नितनी है, प्रकाश की चालू उससे वहुत ज्यादा बढ़ी-चढ़ी है । 


हन्च्ड 
्ी 


१४० स्वाध्याय 


सिर में ही है, यह वह अपड़ कैसे जान गया ? यह वह माँ के पेट से सीखकर 
आया है। पर यह देन उसे जीव से सीख में नहीं मिली, पुरुष से मिली है | 
स्वाध्याय सिफ इसलिए है कि आदमी पुरुष से पायी हुईं सारी जानकारी पर जीव 
की रजिस्ट्री करा ले। जीव को पहचान लेने से यानी अपने को पहचान लेने से 
दुनिया के विज्ञान को बिलकुल ठेस नहीं छगेगी | वित्षान अब से ज्यादा तेजी 
से आगे बढ़ेगा। होगा सिर्फ इतना कि सारे विज्ञान का उपयोग आदमी के 


सुख के लिए होने छगेगा, जो जीव की जानकारों न होने की वजह से दुःख 
के लिए हो रहा है । 


विचार-केन्द्र का स्थान 


विचार-केन्द्र मस्तक में है मही, पर सिफे मानने के लिए । हठयोग ने 
भी जो छह चक्रों को माना है, उनका भी यही मतत्नव है कि चक्रो से पेंदा 
दोनेवाली शक्ति सारी देह में मौजूद है। पर उस तरह की शक्ति का केन्द्र 
उसी जगह है, जहों चक्र का स्थान मान लिया गया है। इडा, पिंगला, 
सपुम्ना, तीनों नाडियॉ ऐसी मिली हुई है और शुरू से आखिर तक मिली हुईं 
हैं कि वस, कहने के लिए ही अलग हैं। रेखागणित की रेखा कहने के लिए 
चोंडी नहीं है, पर बेंसी रेखा खींची नहीं जा सकती । इसलिए जिन चीजों के 
विचार और बुद्धि से भाग किये जा सकते हैं, उनके हाथ से भाग नहीं हो 
सकते ओर इसलिए, उनको ज्यो-का-त्यों नहीं समझना चाहिए. | उनसे काम का 
पाठ लेकर आगे बढ़ना चाहिए | 


भाव केन्द्र का स्थान 


विचार-के क्र की तरह भावों का केन्द्र हृुव्य में है और इस मामले मे भी 
अनपढ से अनपढ़ जब प्रेम-भाव में मस्त होता है, तो उसका हाथ छाती के 
उस हिस्से पर जाता हे, जहाँ घडकनेवाला दिल रहता है । यह भाव हृदय से 
ही उठते द। यह उससे किनाश से सीखा हो, ऐमा नहीं। यह ज्ञान भी उसके 
साथ जन्म से हैं ओर मरने तक रहेगा | 
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स्वभाग ओर गति केन्द्रों का स्थान 


इन दोनों कामों की तरह हमारे साहजिक काम और हमारी गतियाँ 
नितनी हमारे देह में होती रहती हैं या देह से होती रहती हैं, उसका केन्द्र 
रीढ़ की हड्डी में है। इस मामले में भी अनपढ़-से-अनपढ़ पॉव के काम से थक 
जाने पर भी अपना हाथ पोठ के उस हिस्से पर ले जाता है, जहाँ रीढ़ की 
हड्डी का अन्त होता है । इमने एक चार कलकत्ते मे एक अमरीकी को देखा था 
कि वह सत्र बीमारियों का इलाज रीढ़ की हड्डी को इस तरह टोंक-पीय्कर करता 
था, जिस तरह लोग तबले और दोलक को ठीक करते हैं। स्वान्याय से भी 
ऐसा मालूम होगा कि यह रीढ की हड्डी ही हे, जो इस मशीन के इलन-चलन 
का काम करती है या जो हमारे भोजन को खून और मास में बदलती है या जो 
रात में हमारी देह का सारा काम करती रहती है । 


केन्द्रो का मिल्ला-जुल्ञापन 


आज का विनान इठयोग के नतीजों से तो सहमत है, पर जो चक्र और 
नाडियोँ वतायी गयी हैं, उनको वह ज्यो-का-त्यो नहीं मानता । इससे यह नहीं 
समझना चाहिए. कि हठयोग की कल्पना असत्य है। अगर साइथिका का 
तीमार यह कहे कि उसकी सारी टॉग में दर्ठ है, तो चह असत्व नहीं कहत्ता 
ओर उस सारी टॉग के ढब्वाले को उस वेद्य को भी असत्य नहीं समझना 
चाहिए, जो इलाज के लिए उसकी टॉग के सिर्फ ऊपर के हिस्से पर दवा लगाता 
है या और किसी तरह का प्रयोग करता हें । 

चक्रों के केन्द्र हमारी नगी आँख से नहीं ढूँढे जा सकते । उनको तो 
हमारी विचार की आँख ही देख सकती है और स्वाध्वाव नंगी आँख का विपय 
नहीं है । अपने-आपको समझने के लिए ऑख-कान सबको बंद करना पडता 
है | वहुत-से आदमी तो ऑख बन्द करके ही सोचते, विचारते और बोलते है । 

विज्ञान की हर शाखा में क्रिसी-न-किसी ऐसी चीज की मानकर चल्लना होता 
है, जो उस शाखा के विघानी की देखी हुई नहीं होती यानी अपनी किसी भी 
इद्रिय से उसने उसको नहीं लाना होता । पर उसे मानना यों पडता है कि 


२४४ स्वाध्याय 


स्वभाव ओर गति केन्द्र की प्रकृति 
प्रकृति को इस तरह की तेज चालो की जरूरत थीं। अगर ऐसा न होता, 
तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया होता | यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि 
जब हम केद्रों की चाल की तेजी की बात कह रहे ६, तो हम यही कहना चाहते 
हैं कि स्वभाव और गति के चक्रो को विचार-केद्र की घड़ी से काम करने के 
लिए बहुत वक्त मिल्न जाता हे; जन्न कि उसी घडी से विचार-केंद्र को बहुत कम 
वक्त मिलता है। इसको इस तरह और साफ किया जा सकता है कि जलूरत 
पडने पर हमारा स्वभाव ओर गति केंद्र विचार का काम अपने हाथ में लेकर 
मनुष्य-सगठन को आफत में पड़ने से जीघ्र बचा लेता है। मामूली हालत में, 
आग लग जाने की वात सुनकर हमारा सगठन इतनी जल्‍्डी फैसला नहीं करता, 
जितनी जल्दी उस वक्त जब सचमुच हमारे घर में आग लग गयी हो | किसी 
खगब चीज के पेट में पहुँचते ही सारा संगठन एकदम विद्रोह कर बैठता है 
और फिर झट उल्टी आ जाती है । यद्दी हल उस वक्त होता है, जब आदमी 
की भूल से कोई छोटे-से-छोटा तिनका स्वॉत्त की नल्ली में चला जाता है। अगर 
प्रकृति में ऐसा इतजाम न होता, तो मानव-जीवन मुश्किल हो गया होता | 
ये स्वभाव और गति केंद्र पशु-पक्तियों में इतने ही उन्नत हैं, जितने आदमी 
में । ओर भायढ इनकी चालत्न की उन्नति का कारण यही हो कि यह सबसे पुराने 
केंद्र हैं । पशु-पक्तियो में मावकेंद्र होता तो है, पर मनुप्य जितना उन्नत नहीं 
होता ! हाँ, विचार करने की शक्ति उनमें विछकुल नहीं होती। 
केन्द्रो को गति तेज क्यो होती है ? 
नशे की हालत में केंद्रों की गति कुछ तेजी पर आ जाती है। इसीकों 
गलती से आदमी ने यह समभ् लिया हे कि नशा करने से बुद्धि बढ़ती है | 
नशे की हालत मे कभी-कभी आदमी को ऐसा मालूम होता है कि वह नयी- 
नयी वेदनाओं का अनुभव कर रहा है ओर उसे शाति, आनंद; संतोष, हल्कापन 
हासिल हो रहा है । पर वात ऐसी नहीं होती। क्योंकि दूसरे ही क्षण उसकी 
यह सत्र वातें क्रोाष, चिडुचिड़ेपन और दुःख में बटल जाती हैं। नशे की हालठ 
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में न हमेग्मा एक-से भाव आते हैं और न एक-सी हालत रहती है। जो कुछ होता 
है; वह यह होता है कि हमारी स्मृति की चरखी पर चढा हुआ फिल्म जरा जल्दी 
घूमने लगता है और उसकी वजह से जल्टी-जल्दी भावों की तबदीली होने लगती 
है और हमारा बदन उन्ही भावों के अनुसार रोने, हँसने, प्यार करने, राग-ह्वेप 
करने लग जाता हैं। हमारे भावों की तेजी सिप॑ नशे की हालत में ही नहीं 
बढ़ती, मूख और प्यास मे भी उस वक्त बढ़ जाती है, जब भूख-प्यास मिटाने की 
चीज हमारी आँखों के सामने आती है । किसी चिडियाघर मे शाम के वक्त 
किसी शेर को उस वक्त देखिये, जब दूर से उस शेर को अपना खाना आता 
हुआ दिखाई दे रहा है। उस वक्त बत्रिछकुल ऐसा मालूम होगा मानो शेर, शेर 
नहीं है, आदमी का बनाया हुआ रिंप्रगदार खिलोना है। 


कंद्रो की गति का चमत्कार 


सब बातो को छोडकर अगर अपने स्वप्नो की जाँच की जाय, तो स्वमाव 
और गति-केंद्र की चाल का अंदाणा हो सकता है। दसियों वर्ष के काम कुछ 
मिनटों मे हो जाते हैं। उसी तेजी के आधार पर किसी आदमी ने किसी 
एक कहानी के जरिये एक रात के कुछ घंटों की नींद में वारह वर्ष की पूरी 
पढ़ाई खतम्‌ करके दिखा दी थी | 

यों तो चाल का अतर इममे हर वक्त काम करता रहता है, पर बहुत कम 
आठमियो की नजर उस ओर जाती है| इन केन्द्रो की चार के ऊपर इतना 
कहना जरूरी तो न था, पर इसलिए कह दिया कि स्वाध्यायी को बहुत जल्दी इस 
चीज का अनुभव होगा और कहीं वह उसके अचरज में पडकर या उसके हिसाव 
लगाने के झगडे में पडकर वहीं रुक न जाय | अगर जरा भी आदमी ने अपने- 
आपको पढ़ना शुरू किया होता, तो यह सत्र वातें अचरन की न मालूम होतीं । 
बाहरी मामूली हुनिया को देखकर यह वातें अचरज की भले ही, मालूम हों, पर प्रकृति 
के मैदान में यह बहुत अचरज की बातें नहीं हैं। आज के विज्ञान का परमाणु 
चाल के लिहाज से वेहद भेद भरा है, इसलिए वह कम अचरण ,का नहीं। 
अगर कोई आदमी अपने खाने की मामूली-सी क्रिया पर एक नजर डाल जाय 

श्छ 
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कि वह किस तरह चवायी जाती है, निगली जाती है, रस में बदली जाती है, फिर 
बिलोई जाती है और कितनी क्रियाओं के बाद खून में तबदील होती है, तब वह 
अचरज में पड जायगा । और अचब तो स्कूल का हर बच्चा जान गया दै कि कोई 
चीज पेट में जाते ही उन परीक्षको के सामने लायी जाती है, जो उसकी बुराई- 
भछाई की जॉच करते हैं ओर बुरी होने पर निकारू बाहर करते हैं और यह 
सारा काम सेकड में हो जाता है। यह आदव्मी के छिए चमत्कार नहीं तो और 
क्या है, जो अपनी लेवोरेटरी म॑ इस बात की जाँच करने म॑ घरों लगा देता है 
कि यह गाय का घी है या वेजीटेबल तेल ? अब अगर हमारा स्वभाव और गति- 
केन्द्र विचार-केद्र से हजारों गुना तेज चाल से काम न कर रहा होता, तो ऐसा 
चमत्कार किस तरह संभव हो सकता है। 
केंद्रों की चाल पर इगारा करके हम केंद्रों की उस खासियत को बताना 
चाहते हैं, जिसकी जानकारी बड़े काम की साबित होगी और वह जानकारी 
अपने को पहचानने मे वड़ी सहायक होगी | 
केंद्रों मे दन्द्र 
हम ऊपर एक जगह कह आये हैं कि खालिस प्रेम जेंसी चीज दुनिया में 
कहीं नहीं पायी जाती | जो प्रेम हमारे हाथ लगता है, वह राग-द्वेष की खिचड़ी 
होता है। इसी वास्ते हम किसीको कम रागी और ज्यादा रागी कह देते हैं। 
खाछिस प्रेम को सामने रखकर कम-ज्यादा का सवाल ही नहीं उठता। कम- 
ज्यादा की बुनियाद उन इन्द्ो पर है, जिससे यह संसार भरा पड़ा है। वह हंद्व 
है-.सुख-दुख, सच-भूठ, इल्का-भारी, गरम-ठडा, बुरा-भत्रा इत्यादि | इन 
इन्दों की वजह से हमारे सब केंद्र विजछी के तार की तरह दो तरह के हो गये हैं, 
यानी गरम-नरम । यह इन्द्र स्वभाव ओर गति-केद्र में हर आदमी को साफ-साफ 
व्खाई देता है। विचार-केंद्र का इन्द्र भी हर आदमी आसानी से समझ सकता 
है। भाव-केंद्र का इन्द्द थोड़ा ध्यान देने से समझ में आ सकता हे । 
विचार-केद्र का हंद्व 
विचार-केंद्र का नस्म-गरम इन्द्र ना? और हो? नाम से पुकारा जाता दे | 
जिस तरह बिजली के लिए. नरम-गरम, दोनो एक समान जरूरी हैं, बसे ही 
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विचार-केद्र के लिए हाँ” और “ना, दोनो जरूरी है और फायदे के है। इस 
“'हॉ? और “ना' के वादे से ही हमारी बुद्धि इर वक्त हर विचार को तोलती रहती 
हैं। दो विचागे में कोन हलका है और कौन भारी है, वह फैसला होने पर ही 
आदमी कुछ काम करता है। अगर दो विचार एक वरात्र भारी निकले, तो 
ठीक फैसला नहीं हो पाता और इसीका नाम “दुविधा” है। यह दुविधा दुःखदायी 
होती है। हो! और “ना? दुखढायी नहीं होते। हॉ? और 'ना? तो हमारी 
बुद्धि की बनावट के हिस्से हैं और ऐसे ही वेगुनाह है, जैसे तराजू की 
के दो सिरे। अन्र रही दुविधा, उसीको मिठने के छिए धर्मों ने जन्म लिया 
ओऔर उसीको मिंथने के लिए, स्वाध्याय है। दुविधा से बचने का गाधीजी ने 
एक रास्ता निकाला था और हम नहीं कह सकते कि वह सबको पसन्द आया या 
नहीं। गाधीजी का कहना था कि दो भल्ते विचार अगर बुद्धि की तराजू पर 
वरावर के उतरे, तो छॉयरी डाउकर एक के लिए हाँ? का फैसछा कर लेना चाहिए | 
स्वाच्यायी जिस सप्य स्वाध्याय में लगेगा, तव विचार-केन्द्र का यह दद्द 
उसके सामने होगा और अच्छी तरह उसकी समझ में आ जायगा कि यह द्वद्व 
उसके मस्तक के स्वास्थ्य के लिए. वेहद जरूरी है। और यह कि हाँ? और “ना? में 
से किसी एक की थोडी-सी बढ़वारी भी सारे सगठन में गडत्डी खडी कर देती 
है | अगर वह ज्यादा वढ़ जाब, तो आदमी ओर समाज, दोनों के लिए, खतरा 
खडा करा देती है। 
स्वभाव-केन्द्र का इंद्र 
विचार-केंद्र की तरह स्वमाव-केद्र मे भी यही दृद्ध काम कर रहा है। सुख- 
दुःख दोनो ही आदमी के सगठन के लिए जरूरी हैँ। प्रायः आदमी यह समझता 
है कि सुख कम हो जाने से देह ढुःखी होती है या दुख बढ़ जाने से देह को 
चेन नहीं मिलता | यह बात है तो टीक, पर जिस तरह बह कह रहा है, उससे यह 
पता नहीं लगता कि वह सुख-दु.ख के इद्ध को ठीक-ठीक समझ पाया है। हम 
नहीं कह सकते कि उसको यह पता है कि जब सुख घटता है, तब उतना ही दुःख 
भी घट जाता है। जब्र सुख बढता है, तव ठतना ही दुःख बढ जाता है। इसलिए 
सुख-दुःख का धट्ना-बढ़ना वेकार है । यों सुख-दुःख आदमी के संगठन के लिए 
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बेहद जरुरी है। स्वभाव और गति-केंद्र में जो सुख-दुःख है, वह तो इसी तरह 
का वाट का काम करते हैं; जिस तरह विचार-केद्र के हाँ? ओर 'ना?। सर्दों के 
दिनो में आदमी जब धप में वेठता है, तो स्वभाव-केंद्र तगजू में तौलकर झट बता 
देता है कि धूप में बैठना सुख देगा भर जब धूप तेज हो जाती है, तब वही 
स्वभाव फिर बता देता है कि अत्र बठना दु.ख देगा । अब अगर स्वभाव-केंद्र 
दुःख मानना छोड बैठे, तो आव्मी आग में घुस जाय और जल मरे और लक 
मारे हुए अग का यही हाल तो होता है। वह दुःख मानना भूल गया होता है, 
इसलिए उस लकवा मारे अग पर आग रखी जाय, तो स्वभाव उस अग को 
बचने के लिए नहीं कद्देगा। यहाँ इतना ओर जान लेना चाहिए कि वही 
अग जो दुःख छोड चेठा है, वह साथ मे सुख मी खो वेठा है। ल्कवा मारे हुए, 
अग को न गर्मा में हवा की जस्रत होती है भीर न लू से कोई डर । अब यह 
बात साफ समझ में आ गयी होगी कि सुख-दुःख नामी दंद्व क्या चीज है, वह 
क्तिना जरूरी है और प्रकृति की यह कैसी अनोखी देन दे ? इसी तरह के सारे 
इृढ ऐसे हैं, जो किसी तरह उन केंद्रों से अलग नहीं किये जा सकते और अगर 
अलग कर व्यि जायें, तो केद्र वुरत वेकार हो जाबगा या थोडी देर मे सारा संगठन 
नष्ट हो जायगा। 
हमारी जिह्का की, नाक की, देह की अनुकूल वेदनाएँ यह बताती हैं कि जीते 

रहने के लिए क्या-क्या चीज जरूरी हैं| ठढी हवा से अगर हमे सुख न मिलता 
होता, तो हम उससे फायदा किस तरह उठा सकते ओर गरम हवा हमे दुःख न 
देती होती, तो हम उससे क्यो बचते ! और जब्र हम न सुख मानते न दुःख, तो 
जीवन रहता किस तरह १ 

जीवन के ये इंढ हमारे जीवन को ताजा बनाये रखने में बड़े सहायक होते 

हैं। ये इढ्ध ग्राणीमात्र के सच्चे नेता ह€। इन दठ्वों का बिगड जाना बीमारी 
लानेवाल्य हो सकता है और मौत मी बुला सकता है। अगर आदमी अपना 
स्वाद ओर गंघ खो बैठे, तो जहर खा ठेगा और मर जायगा | 

भाव-कंद्र के दृ्ठ 
गति छे केंद्र में भी दद्ठ मौजट हैं। वहाँ उसी इंद् का नाम है. काम करना 
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और आरम लेना, चलना और ठहर जाना, लेट्ना ओर बैठना--उसके यही 'हाँ?, 
ना? हैं, यही सुख-दु ख हैं। भाव-केठ्र के दृढ़ वेंसे तो फोरन समझ में आ जाते 
हैं और बडे सीधे-सादे होते हँ। जेसे हँसी सुख देनेवाली है और रोना दुख 
देनेवाला है। दया अच्छी है और कठोरता बुरी, राग अच्छा है, हेप बुरा । 
पर भावों के 2च्वों को समझना जरा उछ्कन की चीज है, हम नाटक में 
करुणा के तमाशे देखकर रोते हैं, आँसू वहाते हद, कभी-कभी हिचकियों 
बँध जाती दे; लेकिन आनद लेते हैं | अब इसको हाँ में डाछा जाय या 'ना' में, 
मुख कहा जाय वा हु ख | अगर व्यान से इस बात पर नजर डाली जाय, तो ऐसा 
मालूम होगा कि इसमे “ना है ही नहीं | यानी ढुख है ही नही | और जहाँ कहीं 
भाव-केंद्र नकार-भाव दिखाता है, वे नकली होते हैं, बनावटी होते हैं। असल 
बात यह है कि भाव अलूग चीज है--भावों की क्रिया अछग चीन है ओर उस 
क्रिया का असर तीसरी चीन । भाव, भाव-केंद्र के मातद्ृत; भावों की क्रिया 
गति केंद्र के मातहत, और उस क्रिया का असर स्वभाव के मातहत । अब्र रही 
यह बात कि भावन-केंद्र में द्व 6 कहाँ है ! हों, दद्व है। हँसना-रोना 6६ है। 
भाव का यह फैसछा अब हँसना या रोना भाव के द्वाथ में है। हँसने-रोने से सुख 
होगा या दु ख, यह भाव का विषय नहीं | यह स्वभाव और गति का विषय है| 
अब रही भाव के दर द्व की गहराई, जो सचमुच भाव-केंद्र की अपनी है, उस 
गहराई पर असर करती है कल्पना और मप्तता। तभी तो नाटक देखनेवाल 
रावण को जययु की चोंचो से मार खाते देखकर हँसता है और सीता को रावण 
के कथे पर हरण होते देखकर रोता हैँ, क्योंकि नाथक ठेखनेवाले ने सीता से 
अनुकूल ममता और रावण से प्रतिकूल ममता पदा कर रखी होती है। ठीक इसी 
तरद कवि या ओर कोई आदमी कल्पना के बल पर भाव-कँद्र में द्व द जगा 
लेता है। रही उन भाषों के कारण हँसने-रोने की क्रिया । यह बिलकुल नसों, 
युटठों और अथियो की गति का काम है और अनुक्रूछ प्रतिकूल वबेदना स्व॒माव- 
केंद्र का विषय है । अपल में माव दुसरे आदमी के सामने नहीं आते | उसके 
सामने होती है क्रिया | यही वजह है कि भावों का दहृद्व ठीक-ठीक समझ में 
नहीं आता । उसकी ठीक-ठोक जानकारी आदमी खुद ही कर सकता है। बन 
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वह स्वाध्याय करने लगेगा, तब तो और भी वड्डें-चड़े भेद उत्तके लिए अपने-आप 
खुल जायेंगे । 
शुद्ध प्रेम यानी सब कंड्रों की एकता 


अब रही शुद्ध प्रेम की बात. यानी वह प्रेम, जो राग-द्व परहित है और भाव 
के तराज की डडी को सीधी और स्थिर कर देता है। वह ते| हर आदमी को 
होता नहीं ओर उसका ठीक-ठीक रूप उस वक्त तक नहीं पहचाना जा सकता, 
जब तक आदमी अपने को न पहचान ले क्योंकि प्रेम तो परमात्मा का एक 
नाम है | सत्य, प्रेम, परमात्मा, तीनों एक अथवाले शब्द है| हाँ, आत्मा-चेतना- 
वाले आदमियों में जो राग प्रेम नाम से पुकारा जाता है; वह भी बहुत ऊँचे दर्जे 
की चीज होती है | उसे बस ऐसे ही समझना चाहिए, जैसे श्हरुत चारीक कायज, 
जिसके एक तरफ लिखने से दोनों तरफ पढ़ा जा सके । असल मे बहद घिसा 
हुआ राग एक तरह से प्रेम ही होता है | वह गुस्सा भी क्‍या, लो आबा और 
चला गया | उसे शुस्सा न कहकर क्षमा ही नाम देना ठीक होगा। बस, ग्रेम 
आत्म-चेतना में ही रह सकता है और उत्त वक्त आद्मी के अदर सब केंद्रो की 
एकता आ चुकी होती है, अनेक अ्रहम मिलकर एक अहम बन चुका द्वोता हे 
पुरुष द्वारा इच्छा-शक्ति समेत जीव को आत्मतमपंण कर दिया होता है | 
भावों से विरोधीपन 
प्रेम ओर सत्व-श्रद्धान ऐसे भाव हैं, जो दट्टरहित हैं- पर यह किसीको 
नसीय नहीं । इनके पास पहुँचना आदमी के लिए बहुत काफी है । रहे हमारे 
दूसरे भाव, जो आनढठ, सहानुभूति, राग, आत्मविश्वास के रूप में किसी वक्त भी 
दूसरा रूप ले सकते हैं। आनद चिता में बढल सकता हैं, ढ्या निप्ठुस्ता वन 
सकती है, राग हू प का रूप ले सकता हैं, आत्मविश्वास डर वन सकता हैं 
और इसी तरह से और अच्छे भाव बुरे बन सकते हँ। दुनियादारी के ग्रेम को 
डाह मे बदलते या वियोग से डरते किसने नहीं देखा ! दुनियादारी का प्रेम 
मड़ककर क्रोध का रूप ले लेता हैं, घ्रूणा वन जाता है। यही हाल आशा का 
होता है । वह निराशा बनकर कल्पना चन जाती हैं और असंभव की चाह 
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करने लगती है। मिथ्या श्रद्धान या अंब-अद्धा पक्षपात बन वैठती है और ऊद्पठाग 
बातों को मान वैठती है । 

विचार-केद्र में जान, विचार बड़ी अच्छी चीज है, पर 'ज्ञान-मदो की बात 
किसने नहीं सुनी १ “विद्या बिवाद के लिए, होती है” यह कौन नहीं जानता? 
सौंदर्य-पम वड़ी अच्छी चीन है, पर वह तो बड़ी जल्दी अमिमान का रूप ले 
लेता है, स्वार्थों म॒ बदल जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शुद्ध 
भाव जैसी कोई चीज नहीं है और अगर है, तो वह इस जगत्‌ में नहीं है, केवल 
कल्पना के जगत में मिल सकती है। 

भावों में दृद्व नहीं, जो दूृंह है वह कहने के लिए. है, क्योकि जितने नकार 
भाव है, उनकी जड वा तो कल्पना में है या ममता मे । यह बात ठीक है कि 
भावों की वजह से जिस तरह देह दु ख-छुख अनुभव करता है, वेसे ही मस्तक 
भी दुःख-सुख मानता है । पर उस दुःख-सुख का सम्बन्ध स्वभाव, गति और 
विचार-केन्द्रों से है। इस तरद् के दुःख-सुख को भाव के सुल-दुःख नहीं कहा 
जा सकता। हाँ, ममता और कल्पना से पैदा हुए भाव-केंद्र के खाते ही 
लिखे जायेंगे । 

हमारे जीवन में जितना मार्वों का नावक खेला जाता है, उतना किमी दूसरे 
का नहीं | यह कहना कुछ वढ्कर कहना नहीं होगा कि आठमी का सारा जीवन 
भावों की बुनियाद पर टिका हुआ है। एक आदमी सारी उमर सयम का 
जीवन बताकर ममता के द्वाथ में खेले हुए. एक नक्कार भाव का धक्का पाकर 


असयमी वन सकता है। इसी तरह वरतो का असयमी पल्चषक मारते सयमी हो 
सकता है) इसमे कोई शक नहीं कि नकार भाव हमारे जीवन को न सुधरने 
देते है और न उभरने देते हैं और न हमे सत्य की राह चलने देते है। दो 
शब्दों मे इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इन नकार भावों ने वह साबित 
कर ठिया है कि आदमी मशीन है और भावों के हाथ का खिलौना है। 
| नकार भाव और अपनी पहचान 

भावों पर कायू पाना वेहद मुश्किल है। नकार भाव किसी तरह काचू में 

नहीं आ सकते | उनझो कायू से करने की कोशिश स्वाध्यायी को नहीं करनी 


हे त्शा 5४०७ 
मी डक नज़र 


कल. ि्मक। 
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चाहिए. । यहाँ यह सवाल हो सकता है कि क्या उनको काबू में छाये बगेर अपनी 

चान हो सकती है यानी अपने अन्दर के सार को पदचाना जा सकता है ? इस 
सवार का जवाब हम यहाँ नहीं देंगे। आगे चलकर ख़ुद वह वात साफ हो 
लायगी। 

जो आदमी यह समभते है कि वह नकार भावों को कायू में कर सकते हैं, 
हमारी राव में वें धोखे मे हैं। नकार भाव ऐसे भाव नहीं ह कि वे इच्छा- 
शक्ति के कावू मे आ सके। जो बह ठावा करते हैं कि नकार भाव इनके काबू 
में आ गये; वह कहाँ धोखा खाते हैं, इस बात की साफ करने की जरूरत है 
ओर यह बगेर उदाहरण के नहीं हो सकता | 

आठ्मी के लिए. यह असम्मव है कि वह किसी नाटक भें सीता-हरण देखकर 
आँखों में भॉसू न ले आये | अब अगर कोई आदमी यह कहे कि नहीं, उसको 
सीता-इरण के समय ओऑस नहीं आये, तो इम उसका यह बयान सच तो मान 
लेंगे, पर यह मानने के लिए तेयार नहीं कि उस वक्त उसके नकार भाव काबू 
में घ, और यह कि उसने जान-बूककर उन भावों को जाहिर नहीं होने दिया | 
सीता-इरण के समय जिस आदमी की आँख मे आँसू नहीं आते, उसमे इतने 
कारण हो सकते हैं : 

१, अगर आदमी ऐसा है, जिसकी सीताजी के बारे मे कोई जानकारी ही , 
नहीं है, तो उसको ऑंसू नहीं आयेंगे | 

२ अगर आदमी सीता-इस्ण के समय नाटक को सिफ इस गरल से देख 
रह है कि जो सीता का नाटक कर रहा है, वह ठौक-ठीक कर रहा है या नहीं, 
तो उसकी आस नहीं आयेंगे। और अगर आ भी जायें, तो उसका सम्बन्ध 
सीता-दहरण से नहीं होगा, उस खूबी से होगा, जिस खूबी से नटी ने नाटक 
खेला है । 

२. अगर वह आदमी ऐसा है, जो रावण को अपना दोस्त समझता है, 
तो उसकी आँख में आँसू नहीं श्रायंगे और अगर आयेंगे, तो वह उस आनन्द के 
आँस होगे जो आनन्द उसको उस सफलता में मिला है, जो उसके दोस्त 
रावण को हुई है। 
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पठनेवाले इस तरह के उदाहरण खुद तैयार कर सकते हैं। पर इन 
ठठाहरखों में से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि नकार भाव कावू में नहीं 
लाये जा सकते । असल में नकार भावों की जड़ में ममता रहती है । अगर 
किली वनद्ट से वह ममता दूर की जा सके, तो भितनी देर के लिए वह दूर 
रहेगी, नकार भावों पर कायू रहेगा। इसके यह माने कहाँ हुए. कि श्राठमी ने 
नकार भावों पर कायू पा लिया। नकार भावों में एक और बात यह हैं कि वे 
आदमी को बुरे नहीं लगते, उनकी वह पूजा करता है, फिर छोडे तो कैसे छोडे ! 
स्वाध्यायी के रास्ते में यह बड़ी जबरदस्त रुकावट आयेगी। पर इस पहाड को 
भी लॉबना है। स्वाध्यायी को सोचना यही है कि ये नकार भाव न तो सुन्दर 
हैं और न इनमें कोई ऐसा वलवान्‌ गुण है, जो तारीफ के काबिल हो और न 
इनमें कोई भलाई है। फिर भी इनसे इतना मोह क्यो ? 

आदमी को अपने ह्वी नकार भाव प्यारे नहीं छगते, दूसरों के इससे ज्यादा 
प्यारे मालूम होते हैं । इस वजह से यह समाज की पूजा की चीज बन गये है 
ओऔर सारा मानव-समाज इन नकार भावों का पुजारी चन गया है। क्या व्यक्ति 
ओर क्या समाज, कोई यह सोचता ही नहीं कि ये नकार भाव निर्बछता की खान 
है, पागल्पन का वीन है ओर अत्याय-नदी का निकास हैं। इनमें अगर कोई 
भलाई है, तो वह यही है कि यह पेदाइशी नहीं हे, स्वच्छ मानव का स्वभाव भी 
नहीं है। खालिस कल्पना और ममता की ओऔलाद है | इसलिए अगर यह किसी 
तरह से नष्ट हो जायें, तो आदमी रत्तीमर टोटे में नहीं रहेगा | स्वान्यायी बस 
इस बात को गाँठ बॉध ले, समय पर काम आयगी | 

अगर किसी तरह भी नकार भाव आदमी के लिए जरूरो या काम के होते 
या कुछ मी भलाई के होते, तो सचमुच उनकी न आत्मोन्नति हो सकती और न 
आदमी अपने को पहचान सकता ओर न स्वाध्याय की सोचता | भाव-केन्द्र में 
चैंठे-बैठे यह नकार भाव कुछ नहीं करते, सिफ अँगडाई लेते रहते है और 
चक्त पर आकर इस तरह का नाटक खेलने छगते हैं, मानो यही भाव-केन्द्र की 
जान हैं। यह गैरजरूरी भाव सिर्फ इस वजह से जरूरी बन गये हैं कि ममता 
ओर कल्पना के फदे में फँसकर आदमी के अन्द्र बैठे एक अह ने कई अह का 
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सप ले लिया है | इसलिए स्वाध्यायी यह ध्यान रखे कि जैसे ही उसके अहईं मिल- 
कर फिर एक हो जायेंगे, वेसे ही कल्पना ओर ममता कमजोर होगी और नक्ार 
भाव अपने-आप भागते टिखाई देगे | 
नकार भावों के धोखे में 
चढिदान की बात सब्र धर्मों ने अपनायी है और बलिदान पर सच सत्तों ने 

जोर दिया है ओर बलिदान में जिस चीज की बलि देने की शत कहीं गयी है; 

वहाँ यही कहा गया हैं कि अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान करो ओर 
सबसे प्यारी चीज वही होती है, जो हमसे किसी तरह छोडी न जा सके ओर वह 

यही ते नकार भाव है। यही सबसे प्यारी चीज है, जिसे आदमी कभी नहीं 
छोडता । फिर इनका बलिदान तो कर ही नहीं सकता। इन नकार भावों ने 
आदमी को धोखे मे डछ्कर उससे अपने वेटी-वेटों का बलिदान करा टिया; 
अपने पाले हुए पशुओ का बलिदान करा दिया, निष्माप पक्तिवों का बलिदान 
करा दिया और मेहनत से कमाये घन-बान्य का त्याग करा ढिया और वह नकार 
भाव उस आदमी के परम प्रिय बने, वहीं के वहीं बैठे रहे | 

आदमी से अगर यह पूछा जाय कि कौन-सी चीज वह आसानी से बलिदान 

कर सकता है, तो अजब नहीं कि वह यही जवात्र ठे कि भाई; ठम जो कुछ कहो, 
वह में बलिदान कर सकता हूँ, पर नहीं कर सकता तो एक नकार भाव । यह 
नकार भाव हैं तो, पर वह आदमी के इतने अपने हो गये हैं कि इनकी खातिर 

वह अपनों को ऐसे हो छोड देता है, जैसे आदव्मी ज्ली के खातिर अपनी उत्त 
माँ को, जिसके अंग का नौ-ठस महीने हिस्सा रहा है और जिसके दूध से वह 
साल-सवा साल पला है। ञ्ली से ममता की खातिर, जो ममता खुद कल्पना की 

देन है, आदमी अपनी जान ल्ञडा ठेता है। स्रीको बचाने के लिए. जान 

देनेवाले क्या सैकडों, इजारों नहीं मिल सकते १ इससे भी ज्यादा मित्र सकते हैं । 

बडे अचरज की बात तो यह है कि इसी कल्पना की वेटी ममता के आधार पर 
चनाये रिश्ते के लिए जान दे डालने का समर्थन सारा समान करता है और 

इस विचार का आदर पूना की सीमा लॉध चुका है | इससे ज्यादा बुरा हाल 

नकार भावों का है। आदमी नकार भावों को छोड़े, तो कैसे छोड़े ! उसके 
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छोडने से उसे समाज से जो मिलेगा, वह होगा निरादर | अब कौन आद्मी है, 
जो निरादर की खातिर तपस्या मे छंगे और बलिदान करे ? 

दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है और दुनिया का कोई ऐसा आनन्द नहीं 
है, जिसका आदमी बलिदान नहीं कर सकता, पर अगर नहीं कर सकता, तो 


नकार भावों का | है हे 
आखिर इतनी वडी कठिनाई है क्‍यों ! इसलिए कि आदमी ने गछत या 


सही, यह आशा वॉब रखी है कि सुख के बलिदान से कुछ मिलेगा। पर उसने 
यह भी समझ रखा है कि दु.खों के बलिदान से यानी नकार भावों के बलिदान 
से कुछ हाथ नहीं आता । इसलिए उसने दुःख मेलने को तपस्या मान रखा है; 
करुण रस में भींगकर ऑपू बद्चाने में अपना कल्याण समझ रखा है। जन्म भी 
कोई आदमी अपने इष्टदेव के आगे स्त॒ति बोलते हुए गदगद्‌ होकर आँसू बहाने 
लगता है, तब सारे देखनेवाले उसकी तारीफ करने छगते हैं और आस, 
बहानेवात्य अन्टर-ही-अन्दर आनंद से फूछकर कुप्पा बन जाता है | अब बताइये, 
आद्मी किस तरह इस आनंठ को खो बैठे, जो गहराई से देखने पर कितना ही 
दु.ख की खान क्यो न हो १ स्वाच्यायी ने अब समझ लिया होगा कि स्वाध्याय की 
राह में यह कितना ऊँचा हिमालय दे और कल्पना तथा ममता की चुनियाठ पर 
खडा है। वह हिमालय देखनेमर का हिमालय है, फ्रूँक मारने से इसका 
समतोल बविगड सकता है और यह चारों खाने चित्त गिर सकता है। इस 
हिमालय को गिराना बहुत आसान भौर बहुत मुश्किल है | 
कल्पना और ममता की पकड़ 
स्वाध्यायी ने अन्न समझ लिया होगा कि कल्पना और ममता कितनी बुरी 
चीज है। पर सारी दुनिया इनको भछा समझती है। माँ की ममता और कवि 
की कल्पना, दोनो ही समाज की पूजा की चीज बनी हुई हैं और इसी पूजा की 
वजह से आदमी ने दुःखों के बारे मे ओर नकार भावों के विपय में अनोखा ही 
उयाल बना रखा है] वह यहाँ तक सोच बैठा है कि दुःख ईश्वर के भेजे हुए 
होते हैं और वह इसलिए होते हैं कि उन दुःखों की आग सें पडकर वह सारे 
पाप खो दे और ऐसे ही चमकने लगें, जिस तरह सोना जाय में तपकर और 
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मिलावट को खोलकर चमफने लगता है ओर कुदन क्हलाने लगता है। अत 
बताइये, वह दुःखों को कैसे छोडे आर क्या नकार भावी से छठ्ठी पाने की सेच ? 
छोडने की न सोच वह अपनाने की सोचता रद्द टै, सोचता है और सोचता सहेगा । 
दुःखों के न छोडने की एक और वजह हे | वह मौत को दुःख समझता है | 
पर यह तो मानी हुईं बात है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। इसलिए 
जग्र मौत नही छूट सकती, तो और हु,ख भी नही छूट तकते | इसलिए वह 
क्यो छोडने की सोचे ? मौत की तरह उसने यद्द भी समझ रखा है कि ससार से 
अन्याय कभी दूर नहीं हो सकता ओर अन्याय को नष्ट करने की योग्यता उसमें है, 
इसलिए उसे जीना चाहिए और अन्याय को दूर करना चाहिए और अन्याय के 
दूर करने को बात उन नकार भावों के बिना नहों बन सकती, जिनके छोडने की 
चात अभी कही गयी है। आदमी के पास यह सोचने के लिए समय दी नहीं है 
कि उसने क्या-क्या चीज कल्पना से गढ रखी है और उनकी गदी हुई चीज से 
ममता की मदद से रिश्ते कायम कर रखे हैं। स्वाध्याय इसी विचार के लिए 
समय पाने के लिए है । स्वाब्यायी को अपनी मेहनत से जैसे ही यह मालूम होगा 
कि दुनिया का बहुत-सा पसारा कल्पना और ममता का हैं और शुद्ध मानव के 
लिए वह बिलकुल गेरजरूरी और निकम्मा है, तो उसे छोड़ने में कोई दिकत न 
होगी ओर आगे की राह इस रुकावट के हट जाने से बहुत दूर तक एकदम साक 
हो जायगी । 
यहाँ यह बात जरूर ध्यान में रददे कि दुनिया में कुछ ऐसे आदमी मिलेंगे, जो 
प्विर से पैर तक चौबीसो घटे नकार भाव में ड्ववे रहते है। दुःख ही उनका 
जीवन बन गया है। वे खाने के लिए अन्न खाते हैं, पीने के लिए पानी पीते 
है, पर वास्तव में वे दुःख ही खाते और दुःख ही पीते हैं । अ्रगर ऐसे आदमियों 
से उनका दुःख और उनके नकार भाव छीन लिये जाये, तो वे दरंत मर 
जायेंगे। यह किसे नहीं मालूम कि बहुत-से बूढे मॉ-बाप जब अपने बेटे की याद 
में दुख से तडप रहे हैं, तो जैसे ही वेश आकर उनकी तडपन छीनता है, बेसे 


ही वें प्राण छोड देते हैं और इस मुहावरे से कौन नावाकिफ है कि “इसके प्राण 
बेटे में अय्के हुए, हैं |? 
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अगर ससार से दुःख उठ जाय और नकार भाव खतम हो जायें, तो आप 
जानते हैं क्या होगा ! न गाना रहेगा न बजाना, न नाचना रहेगा न कूदना, 
न कथाएँ रहेगी न कहानी । अच्च वत्ताइये, यह केसे मान लिया जाय कि आदमी 
दु'ख से बचना चाहता है । वह आदमी, जो छाखो एकड में दुख की खेती कर 
रहा है, क्‍या वह योंही कर रहा है? क्या वह उस खेती में आसानी से आग 
लगाने को तैयार हो जायगा १ हरगिज नहीं होगा | 

ऊपर की बात कहकर हम स्वाव्यायी को निराश नहीं करना चाहते | इसी 
किताब में पहले हम कई बार कह आये हैं कि आत्मा को पहचानकर या आत्म- 
चेतना में रहने से ससार का कोई काम रुकेगा नहीं | होगा सिर्फ इतना ही कि 
अब हम संसार में ससारी बनकर रह रहे होंगे । आत्मजान के बाद यही ससार 
हमारे लिए नाटक का मच होगा और हम उसके नहीं होगे | यह बात कहकर हम 
कोई ऐसी बात नहीं कह रहे, जिसे इमारे पाठक नहीं जानते और नहीं चाहते । 

यह कैसी अनोखी बात है कि हम जो चाहते हैं और बिसे जी से चाहते हैं, 
उस काम में भी लगने को तैयार नहीं। इसका भी वही एक कारण है, कल्पना 
और ममता | 

नकार भाव इमसे तब तक न छूटेंगे, जच्र तक कि हम उन्ही तीन उसूल्ों को 
लेकर स्वाध्याय में न छगे, जिनका जिक्र कितात्र में पहले आा चुका है। मतत्नव 
यह कि हम स्वाध्याय श्रपने जानने के ल्षिए करें, कुछ के साथ मिलकर करें और 
सबके लिए करें । अपने लिए करने से अपनी जानकारी बढेगी, आत्मतत््व पर 
अरद्धा न होगी। मिलकर काम करने से जानकारी की जानकारी होगी यानी 
आत्म-गुणों के उपयोग का ज्ञान होगा और उसी ज्ञान को समाज के लिए, 
उपयोग में लाने से हम पूरी तरह से आत्म-चेतना में रहना सीख जायेंगे और 


यही हमारा चरित्र होगा | जब्र स्वाध्यायी इन तीनों बातों को सामने रखकर 
स्वाध्याय में लगेगा, तो असमव सभव हो जायगा। 


नकार भावो का जीवन से सम्बन्ध 


यहाँ यह जंका पैदा हो सकती है कि जब यह कहा जाता है कि नकार भाव 
नकली हैं, अप्राकृतिक है और बेकार हैं, तब यह आ कहाँ से गये १ इस शका 


श्ध्र्प स्वाध्याय 


का कोई समाधान नहीं हो सकता । इस ञांंका का समाधान तत्र ही होगा, 
जब्र स्वाच्यायी आत्म-चतना मे पूरी तरह रहने छगेगा। असछ में नक्ार 
भावों के विकास को टूँढ़ना तो आदसी के विकास को ट्रेंढ़ना है ओर आदमी 
के विकास के सम्बन्ध में कल्पना तो की जा सकती हैँ, पर वह किसी झाम 
की चीज न होगी। और बेंसी कल्पना अवेज्ञानिक भी दोगी। कल्पना ने 
जो चीज तैयार की जाती है, वह हवाई होती है, धोखे की होती है; ट्ल्निऊ 
नही होती और जो चीज विज्ञानी या योगी ऐसी मान लेता है; जो उसकी दठेग्ही- 
जानी नहीं होती, वह कल्पना की देन नहीं होती | वह होती है उन क्रियाओं 
की देल, जिन क्रियाओं के लिए आगे कोई कारण नहीं मिल रहा होता, बलितत 
अज्ञानिकों ने आज ईंधर को मान रखा है। ब#ैथर कल्पना नहीं ह। 
चह त्रिनल्ली, प्रकाश, ताप, इन तीनो के चलने की भूमि है। इसलिए ऐसी 
चीज को सोच त्रैठना, जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं, खतरे से खाली नहीं 
होगा । हमें अभी यह पता नहीं कि आदमी की जड़ कहाँ है। इसलिए हमे 
यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नकार भावों की जड कहाँ हैं ? 
अभी इमारा काम इतने से चल सकता है कि उनका हमारे जीवन से क्या 
सम्बन्ध है ? और वह सम्बन्ध बहुत ढर्ज तक साफ हो गया और वह बह कि 
नकार भाव आठद्मी के जीवन के लिए इतने ही जरूरी ओर गंरजरूरी हैं, जितनी 
रेल या हवाई जहान के चलने मे रेछ की घड़-घड़ और हवाई जहाण की फड- 
फंड । यह धड-वबड़, फड़-फड रेल और हवाई जहाज के लिए वेकार की वल्ला हैं, 
पर ठोनों का उनसे पीछा भी तो नहीं छूटता । रेल और हवाई जद्बाज के वनाने- 
वाले घड़-बड़, फड-फड उन्हें अपने-आप ढे देते हैं | उन्हें यह पता भी नहीं होता 
कि वह ऐसी कोई चीज दे रहे हैं। यही दाल आदमी के बच्चो का होता ई | 
उनके मॉ-बाप पेढा होने के ढिन से ही जाने-अनजाने उन्हें नकार भाव की 
ताल्ीम देते रहते हैं। वही नकार भाग त्रच्चों के बड़े होने पर बड़े और बूढ़े होने 
पर ओर बड़ें होते रहते हैं | 
अगर हम कल्पना की मठ से ऐसा कर सके कि पैदा होते हो किसी बच्चे 
को ऐसी जगह छोड दें, जहाँ उसे नकार भावों से या ठो बिलकुल काम न पड़े 
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या बहत ही कम, तो मुमकिन है कि ऊँचे ठर्ज की तालीम से उसके वह नकार 
भाव नष्ट किये जा सकें। पर लिस तरह का जीवन हम जिता रहे है, उसमें ऐसी 
चात व्यव॒द्ार मे नहों आ सकती, क्योंकि न अच्छा सुनने से रकक सकता है, न 
देखने से, न और किसी काम से ओर फिर नाटक और सिनेमा से तो कैसे भी 
नहीं। इस दुनिया मे कोई जगह ऐसी नहीं, जद्दों नकार भावों की पुष्टि न की 
जाती हो, क्योंकि उनको कोई बुरा नहीं समझता । फिर सिवा इसके कया साधन 
है कि आदमी स्वाय्याय में लगे और खुद ही इस सचाई को जाने कि यह गेर- 
जरूरी नकार माव क्यो जीवन मे इतनी ऊँची जगह पा गये | यही बात हम कितात्र 
के शुरू में ही कह आये हैं कि ग्रन्थो का पढना स्वाध्याय नहीं है। अन्थों का 
फ्डना तो नकार भावों ले ग्रेम करना सीखना है | त्याग का ऊँचे-से-ऊँचा ग्रन्थ 
नकार भावों की तारीफ करता हुआ मिलेगा, फिर साहित्य और कल्ना के ग्रन्थों 
का तो कहना ही क्या * आदमी तो इन नकार भावों से थककर नहीं थकता। 
इसलिए, भाव नहीं है, वहाँ भी हँढ़ने लगता है। 
इन नकार भावों को दूर करने के लिए हममें बल तभी आयगा, णव हम 
यह अच्छी तरह समझ ले कि वे बहुत बुरी चीज है, हमारे किसी काम के नहीं ) 
अपने को पहचानने की राह में बडी रुकावट है, तभी हम अपना पूरा जोर छगा 
सकेंगे | पर ऐसा न समभने के इम सेकडो बहाने निकाल लेते हैं और कभी 
दया के सागर मे उतरने छगते हैं और कभी स्वार्य-परमार्थ की नदी में बहने 
लगते है ओर फिर अपने को छोड़ दूसरों के ऐज हँढने लग जाते है। न दया 
छूट पाती है, न स्वार्थ । ओर यह दोनों नकार भावों को दूर करने के लिए और 
न लगाने के बहाने वन बैठते हूँ | 
भावों से चदलाव 
भाव-केन्द्र के विपव में अब तक जो कुछ कह्य गया, उससे ऐसा मालूम होता 

है; मानो भावों में दन्द्र को कोई लगह नहीं, यानी भाव नरम-गरम होते ही 
नहीं । हर भाव ठोनों तरह काम से लाया जा सकता है और छाया जाता है। 
उसके नितने नकार भाव हैं, वह अपने नहीं हैं, आदमी के इजाद किये हुए, हैं। 
इसलिए, दुनिया में एक भी भादमी ऐसा नहीं मित्र सकता, जिसने कभी शुद्ध 
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परे | 
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भावों का अनुभव किया हो | प्रेम और दया, ये विशुद्ध भाव हैं और ये मानने- 
भर के हैं। इनका न कोई अनुभव करता है मोर न कर सकता दे | इसलिए, 
हम नहीं कह सकते कि और केन्द्रों की तरह हमारा भाव-केन्द्र भी नग्म-गरम नाम 
के दो मागों मे वेंटा हुआ है| इतनामर कद्दा जा सकता है कि हममें दो तरह के 
भाव उठते है--एक सुख देनेवाले और एक दछुःख देनेवाले । ओर इनमें दे 
कोई भाव अपने-आपमें न सुख देनेवाला है, न दुःख देनेवाला | एक ही भाव 
मौके-मोौके पर ढोनो काम कर सकता है| इसका निचोड इतना है कि अच्छे से 
अच्छा जरा-सी भडकऋ पाकर घुरे-सें-चुरे भाव में बदल सकता है । 
भावमय जीवन की जो तसवीर हमने खींची है, उस पर अगर गहरी नजर 
डालें, तो पता चत्तेगा कि जब तक हम अपने भावों की चडाई करते रहेगे; तव तक: 
न उन्हे कावू में ला सकेगे और न वह हमसे दूर हो सकेंगे । और उन भावों 
के रहते न हममें चतना जागेगी, न एक अंग बन पायगा ओर न इच्छा-शक्ति 
काबू में आ पायगी | अब अगर हम यह चाहते हैं कि हम अपने को ठीक-ठीक 
पहचानें, तत्र हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इनकी जड़--कल्पना और ममता 
पर कुठाराधात करे। स्वान्यायी को कभी-कभी ऐसा भी मालूम होगा कि अगर 
किसी तरह नकार भावों से पूरी-पूरी छुट्टी भी पा ली जाय, तो भी कुछ दिलों 
बाद नकार भाव फिर अन्दर भा बैंठगें औ्लर पक्का अडडा बना लेंगे। इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि ये माव हमारे काबू में आ ही नहीं सकते | प्रकृति 
में सोमाग्य से इससे बचने का इन्तजाम है । 
सत्रसे अच्छी वात हमारे अन्दर यही है कि जीव और पुरुष के मेल से जो 
चीज हममें पैदा हुई है, वह सदा रहनेबाली नहीं । ये सत्र विभाव हैं और विभाव 
इसी तरह से टिकाऊ नहीं होते, जिस तरह पानी की वह गमीं, जो उसे आग 
के साथ रहने से मिलती है । पानी की आग में कितनी ही णत्ना देने की शक्ति 
क्यों न हो, दूसरे क्षण से ही वह ठदा होना शुरू कर देती है ओर उस वक्त 
ही से, जब उसने आग से अपना सम्बन्ध छोड़ डिया होता है | अगर हमारे 
अन्दर को£ भी नकार भाव सदा रहनेवाला होता, तो हम पागल हो गये होते ) 
पागछूपन के माने ही यह है कि उसमें नकार भाव पकडे गये हैं | 
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कम्प्लेक्स नकार भाव की अवस्था 
इन्हीं नक्कार भावो की अज्ञानकारी की वजह से आज के मनोविज्ञान ने एक 
नये शब्द को जगह दे रखी है और वह है “कम्प्लेक्त' | नकार भावों को समझने 
के बाद कम्प्लेक्स जैसी चीज अन्दर नहीं रह जायगी। कम्प्लेक्स को पक्का 
विचार मान बैठना किसी तरह ठीक नहीं । कम्प्लेक्स विभाव है, विभाव का 
आदि वानी आरभ है, इसलिए उसका अन्त होना चाहिए श्रौर णत्र अन्त 
होता है, तो उसे कम्प्लेक्स मानना वेकार दहै। जिसे कम्प्लेक्स नाम से 
लोग पुकारते ६, वह नकार भाव की एक अवस्था है। जो आदमी 
आदमियत से गिरा हुआ नहीं है, उसमे किसी बात के लिए कोई ऐसे 
विचार नहीं वन सकते; लो कभी बदल द्वी न पायें और इसलिए उससें न 
बदलनेवाला कोई भाव नहीं रह सकता, तब कम्लेक्स कैसे रहेंगे ? अगर 
स्वाध्यायियों में ले किसीने अपने अन्दर ऐसे कम्प्लेक्स समझ रखे हों, तो उसे 
यह समझ लेना चाहिए कि वह उसका वहम है। कम्प्लेक्स को छोडिये। 
कम्प्लेक्स जैसी कई और बुरी बातें हमारे अन्दर मौजूद हैं। जब स्वाध्याय से 
वे दूर हो सकती हैं, तो कम्लेक्स क्या चीज है ? 
हमारा हममें क्या है ? उसको पहचानने का कब और कैसे अवसर आयेगा ? 
ऐसा अवसर था सकता है वा नहीं कि हम अपने को पहचान लें ? इस सवाल 
के जवाब में यहो कहना ठीक होगा कि पहले हम अपने अन्दर दाखिल होकर 
यह देखने की कोशिश करे कि वहाँ क्‍या हो रहा है और किस तरह एक ही 
चीज वदल-वदलकर नवे-नये रूप ले रही है? इस जानकारी के बल पर हमें 
थोड़ा-बहुत अधिकार उन चीजों की क्रिया पर हो जायगा और वह अधिकार 
समय पाकर अपने-आप चढ़ता जायगा। यह किसको नहीं मालूम कि जरा-सी 
मेहनत से इस अपनी राति पर, अपनी-अपनी चाल-ढाल पर काबू पा लेते हैं | 
किसी खास हालत में वैठने का अभ्यास हम कुछ ही दिनों मे द्वासिल कर लेते 
हैं। जो घर में दस मिनट बेंधकर नहीं बैठ सकते, रेल मे बैठकर वह मिनटों 
में अपना स्वभाव वदल्न देते हैं। वृढे-जवान तो रेल में बैठकर एकदम बदल 


जाते हैं। जरा भी ध्यानसे देखने से हमें मालूम हो णायगा कि डाक-गाड़ी 
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में बैठकर इमारे मन का और ही हाल होता हैं और सवारी में गठकर विल्लकुल 
दूसग । ओरतें विधवा होकर एक्म बदल जाती है और अपने बच्चों को 
अच्छी तरह संभाल लेती हैं, जो सघवा रहते कुछ न कर सकती थीं। यह 
पत्र उठाइरण इसलिए विये जा रहे हैं कि कोई वह न समझे कि आदमी अपने 
अन्दर कोई तबढीली नहीं कर सकता | प्रकृति आये दिन आगमी के अन्दर 
तरह-तरह के बदछाव करती रहती है । ऋगर उन चदलावों पर आठ्मी अविकार 
जग ले, तो उसका वह शक दूर हो जाब कि वह अपने अन्दर कोई बदलाव 
नहीं कर तकता | आजकल देखा जाण०, तो हम अपने विचारों पर बहुद-कुछ 
अधिकार हासिल्न है और उस अधिकार की मदद से अपने भीतर के उस पुर्जे 
को काबू मे छाया जा सकता है, जो इच्छागक्ति के इशारे पर नाचता है और 
वह है हमारी बुद्धि | 
लगे रहने से क्या नहीं हो सकता ! इसलिए. जिस चेतना की इमने वात 
कही है, वह जगायी जा सकती है, वह हमारी अपनी चीज है । वह और हम 
दे नहीं हैं| उसके जगाने से हमारी इस नासमभी में भी फरक पडेगा कि हम 
और चेतना, दोनों अलग-अलग ह। यहाँ यह याद रहे कि हम जब चेतना 
जगाने की बात कहते हैं, तव यह नहीं कहते कि हम अच्तन हैं। हम यही कहते 
हैं कि हम कम चेतन हैं और उतनी कम चेतना से हमारी इच्छा-शक्ति चेतना 
यानी जीब के कावू में नहीं रह सकती और शायद आसानी से पुरुष के काबू 
में भी नहीं आ सकती | जब वह कावू से बाहर है, तो हम इस ससार-सागर 
में वे-पतवार की नाव हैं । वहेंगे, वह रहे हैं और बहते रहेंगे, पर इससे हमें 
गम बाभ! स्वाध्याय इसीलिए तो है कि हम उस पुजें पर कावू पा लें, जिससे 
अपनी नाव के हम खुद खिवैया बन जायें । सिफ इस गत को मन में जेठाने 
के लिए, हम वार-वार चेतना गब्द से काम लेते हैं। बस, उससे हमारा यही 
मतलूव होता है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा चेतना हासिछ कर लें और उसके 
लिए यह बिलकुल जरूरी है कि जितनी चेतना हमसे है, उस पर हम अधिकार 
करना सीखे और उसीकी मद से आगे बढें | यह टीक है कि इमारे विचार 
हमारे कायू सें नहीं हैं; पर बह भी ठीक है कि मिनट आधा मिनट के लिए. 
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वह हमारे कावू में आ सकते हैं, जरा कोशिश करने पर आ भी जाते हैं और यह 
भी ठीक है, वह चौबीस घटे से आध-पौन मिनट के लिए कई बार काबू में आ 
सकते हैं। तो कया यह कम थोडी बात है ? आग की एक चिनगारी अगर 
शहर जल्ला सकती दे; वो क्या पाव मिनट का अपने विचारों पर राज, देह के देश 
पर कुछ भी नहीं कर दिखा सकता १ और फिर वह पाव सिचट का राज जब 
हिन में कई वार मिक्ष सक्के; तब भी कुछ नहीं कर सकता £ 
स्वाथ्याय ऐसा विपय नहीं है, जिस पर बहुत सोच-विचार किया जाय | 
इसके लिए. समय निकालने का भी सवाल नहीं है। पाव-आघ मिनट तो आद्मी 
को फॉसी के तख्ते पर भी मिल सकता है और यह पाव-आघ मिनट उस आदमी 
के बडे काम का साबित हो सकता ढे, जिसने वर्षा से चेतना जगाने का अभ्यास 
कर रखा हो) हमारे पढ़नेवालों में शायद द्वी कोई ऐसा मिले जिसने ऐसी 
सच्ची घटना न सुन रखी हो कि अमुक आदमी पलक मारते बटल गया । समय की 
सुझ उसीको आती दे, जो थोडा-बहुत आत्म-चेतना जगाने का अभ्यासी होता है| 
अब ज्यादा सोचिये नही । स्वाध्याय मे लगिये और एक मिनय लगकर तुरन्त 
ही लिख डालिये कि जब आप अपने को देखने में लगे, ततब्र आपने क्‍या देखा १ 
इसकी चिन्ता न कीजिये किआप क्‍या छिखते हैं। हो सकता है, आपका 
लिखा हुआ तब भ्रम हो, पर उसे आप ठीक समझते हो | किन्छु इस आपको 
विश्वास दिल्लाते हैं कि दूसरे दिन के वाद नहीं, तो आठ दिन के बाद आपको 
अपने-आप पहले दिन का लिखा हुआ भ्रम लगने लगेगा | जब्न भी कोई आदमी 
सोच-समभकर अपना धर्म बढलता है यानी अपने विचार बढछता है, तो पहले 
विचार उसे श्रम मालूम होने छगते हैं। इस घर्म बढलने में बुराई यही है कि 
उसने यह सत्र दूसरे के वहकावे में आकर किया होता है और उस्त बहक के चल 
पर, जो पहले विचार भ्रम मालूम होते हैं, वह भी एक भ्रम होता है। पर 
स्वाध्याय में लगकर, जो पहले विचार भ्रम मालूम होगे, वह भ्रम-जाल को काटने- 
वाले होते हैँ और सत्य की ओर बढ़ानेवाले होते हैं । 
स्वाध्याय का आरंभ अपनी याद से 
स्वाघ्याय में छगमते ही पहला काम आपको यह बताया गया है कि आप 


श्द्ड स्वाष्याय 


अपनी याद कोनिये और देखिये, वह कितना सीधा काम है ! पर स्वाध्याय में 
लगते ही आपको पहले ठदिन अपनी डायरी से यही लिखना पड़ेगा कि अगर 
दुनिया में कोई मुश्किल काम है, तो वह है अपने को याद करना । इस बात का 
यही तो मतलब है कि आपको दिन में किसी वक्त भी अपनी याद नही रद्दती । 
अच बताइये, आप अपने-आपको चेतन कैसे कह सकते हैं ? और फिर क्या यह 
नहीं कद जा सकता कि जिस वक्त आप स्वाब्याय में छगे, उस वक्त आप पहले 
से ज्याग चेतन थे ? क्‍योंकि अपने बारे से कम-से-क्म यह तो जान पाये कि 
आप चेतना में नहीं रहते और जानियो ने ज्ञान का यही तो काम बता रखा है कि 
वह ण्ह ज्ञान करा दे कि हम कितने अजानी हैं। फिर स्वाध्याय क्तिने काम की 
चीज है कि वह अच्त्तना का ज्ञान कराती है और चेतना की याढ दिलाती है | 

स्वाच्याय के पहले ही दिन दसरा अनुभव आपको यह होगा कि चारों तरफ 
से तरह-तरह के विचारों ने आपके ऊपर थावा वोलछ दिया है और सब-के-सब 
आपको उस रास्ते जाने से रोक रहे है, जिस रास्ते जाने का इरादा आपने कर 
र्त्रा है | यानी वह सच-के-सब यह चाहते हैं कि आप अपनी याद में न लगें 
ओर आप अपनी चेतनता की जानकारी हासिल न करें | 


तीसण अनुमच आपको यह होगा कि उसी हमले की भीड़ में कुछ आपके 
दोत्त-विचार भी हैं वा आपकी राय के कुछ विचार मी हैं और वह उन विचारों 
की ढकेल-ठकेलकर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए. हैं और हो 
सकता है, आपका यह पाव मिनट था आध मिनट ऐसा मालूम हो, मानो आप 
पाव घंटे या आघ घटे ऐसे मैदान में लड़ते रहे हैं, जहाँ आप दो-तीन थे और 
आपके दुश्मनों की गिनती द्वी न थी। पर इसारी इस बात का झानढ आपको 
पूरा-पृथ तभी आंवगा, जब आप पाव मिनट ऋ स्वाध्याय का हाल कलम-कागज 
लेकर लिखने चर्ठेंगे या अगर आपको लिखने वी आदत नहीं है, तो उस पाव 
मिनद णी लड़ाई के बारे में सोचने बेठंगे | 
पहले दिन की लड़ाई का नतीजा आपके मन पर यह छाप छोड़े बिना न 
क्हेगा कि सारी झक्नद इस दुनिया में यही है कि आदमी अपनो याद नद्दी रखता। 
#र से पह बात भी आपकी समझ में ला जायगी कि बढ़े-बड़े नो यद बात 
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कह गये हैं कि जब्र कोई काम करो, तो किसीसे सल्लाह लेकर करो और अगर 
कोई सल्लाह देनेवाछा न हो, तो अपनी पगडी उत्तारकर अपने सामने रख छो 
और उसीसे सछाह ले लो । इस वात में सार यही है कि काम करने से पहले 
जरा अपनी याद कर लिया करो ओर यही स्वाध्याय का आरम्म है। 
हर रोज हर आदमी को श्रपनी याद करनी चाहिएँ, इसलिए में अ्पनी 
बाद करके दी किसी काम में लगा करूँगा । 
इस याद के खयाल को लेकर स्वाध्यायी को चाहिए कि वह आदमीरूपी 
मशीन के दिचारों से कल्पना की लड़ाई छेड़ दे और अगर उसने यह लडाई 
जान-बुझकर और सोच-समझकर छेंडी, तो कुछ ह्वी ब्नों में उसको उसका 
कुछ न-कुछ फल अवश्य मिलेगा । यहाँ यह याद रहे कि हमारे यह वाक्य 
पढने में मितने आसान है, कान को जितने भले लगते हैं, मन में जितनी उमंग 
उठाते हैं, करने में उतने ही मुश्किल हैं। पर वह मुश्किल हल हो जायगी, 
अगर किसी वजह से स्वाव्यायी में अपने को पहचानने की लगन लग गयी होगी | 
अपनी वाद सचमुच मुश्क्लि काम है। इस मुश्किल से जल्दी छुटकारा 
पाने की आशा से कहीं ओर मुश्किल न बना बेंठना | हम ममता के जानी 
दुश्मन हैं और स्वाध्यायी धोखे में आ सकता है कि आशा उसकी नहीं 
है। वह आशा से ममत्व जोड़े चगेर नहीं रह सकता और बडी जल्‍दी यह 
कहने लगेगा, सेरी मेहनत बेकार गयी। वह यह समझता ही नहीं कि मेरी 
मेहनत झुरू पर केसे वेकार जा सकती है ? कोई आदमी अगर दूसरे के पॉव 
के दद को दूर करने के लिए, उसके पाँव दवाने की मेहनत करे, तो हो सकता 
है कि उसके पाँव का दर्द दूर न होने की वजह से उसकी की हुई मेहनत 
चेकार जाय, तो वह दूसरे के लिए वेकार गयी, ख़ुद उसके लिए, बेकार कैसे 
जा सकती है ? जितनी देर उसने उसके पॉव दवाये हैं, उतनी देर उसके हाथो 
ने कसरत की है और हाथ मजबूत हुए है। यह किसे नही मालूम कि दण्ड- 
वेठक की मेहनत आदमी के अपने लिए द्ोती है | कया कभी वह बेकार जाती 
है ? स्वाध्यायी की अपने-आप को वाद करने की मेहनत कभी बेकार नहीं जा 
सकती | वह उसे वेकार तभी तो कद्देगा, जब अपनी याठ न कर सकेगा । उसे 


श्द्द्‌ स्वाध्याय 


यह कितना भारी फल मिलन यया कि उसने यह जान लिया कि अपनी बाद 
करना बहुत मुश्किल हैं और उने यह मालूम हुआ कि वह उस मुश्क्लि को 
हल करने में छगा | मुश्किल काम में लगना आदमी का स्वभाव है और आदमी- 
रूपी मशीन सें यही एक वडी भारी खूबी है कि वह मुश्क्ल में छगने को 
ठौडती है। 

यह ताकत हमको हासिल नहीं कि हम जन्र चाहें चेतना में आ जावें, 
क्योंकि चेतना की सच अवस्थाओं का हमको जान नहीं ओर अगर ज्ञान भी हो, 
तो अधिकार नहीं । जिन पर हमारा अधिकार नहीं, वह हमारा कहना क्‍यों मानने 
लगीं ! हाँ, अपने विचारों पर हमें थोड़ा-बहुत अविझार जरूर हासिल है और 
मिनट-पौन मिनट को हम किसी एक विचार को अपने हुदय से रोक सकते है, 
फिर क्‍यों न हम अपनी याद के विचार को रोक ले?! इस सुभीते के लिए हम 
अपने विचारों को कुछ इस तरह का रूप दे सकते कत्ल 

मैं हूँ, में ही हैँ, कोई दूसरा नही, में 'में' हो लू, में 'मे' हूँ, तुम सेरे तुम 
हो, अब कहो, तुझ चाद क्‍यों नहीं आते £ में चाहता हूँ तुम हर वक्त मेरे सामने 
रहो, सामने नही तो ग्ाद ब्रा रहे हो, श्रव तुम मेरे सामने से नही जा सकते, 
सुर्मा में! एक हैं, तुम जाश्ोगे में साथ हूँगा, में जाऊँगा तुम साथ होगे, 
दो नहीं, तव अलग-अलग होता कैल्य ? इत्यादि । 

आउमीरूपी मशीन मे इसी राह दाख्लि हुआ जा सकता है, यही खिड़की 
है, और कहीं रास्ता नहीं | इसी खिड़की से रास्ता माँगने पर यह पता लगेगा कि 
इस अपने को नही जानते! यह जान ही हमारी उन्नति की सीढी का पहला डंडा 
है। इस पर पॉव रखते ही नुके अपने ऊपर भरोसा होने छगेगा कि तुम अपने 
को याद कर सकते हो | चही आत्म-पठन का पहला पाठ है । इसको समझकर 


अगछा पाठ याद करना होगा | ७ ७9% 


पाँचवाँ अध्याय 
श्रद्धा, ज्ञान ओर चारित्र 


शान और चारित्र, दोनों ऐसे शब्द हैं, जिनसे हरएक आदमी खूब परिचित 
है और इन दोनों शब्दों का इरएक आदमी ने अपने-अपने मन में कोई-न-कोई 
चित्र खींच रखा है । इन दोनों बातों के बारे भे हम जो कुछ कहने जा रहे हैं, 
वह शायद वह न रहे, जो लोगों ने अपने मन से सोच रखा है। यह भी हो 
सकता है कि हमारी तरह हमारे पढ़नेवालों में से किसी और ने सोच रखा हो । 
अगर ऐसा है, तो हमें कुछ नहीं कहना और अगर ऐसा नहीं है, तो हमे यह 
कहना है कि वह हमारे विचारों पर थोड़ा ध्यान दे और हमें आशा है कि ऐसा 
करने से वह हमारी राय का हो जायगा | 


आत्स-पठन के विना ज्ञान नहीं 

जान उससे अलग नहीं, जिस अपने की याद में हम लगे थे ) आत्म-स्मृति, 
आत्म-निरीक्षण ओर विपरीत-विचार-युद्ध, यह सच एक तरह से आत्म-पठन दी 
है ओर आत्म-पठन बिना जान नहीं होता | इसका मतल्त्र यह हुआ कि जब 
हम स्वाध्याय मे लगे हुए थे और जिसको हम अपने को पहचानना कहकर 
समझ रहे थे, वह असल में ज्ञान का अव्ययन था यानी ज्ञान अपने को जान 
रहा था । ज्ञान के सिदा किसी ओर मे भी यह योग्यता है कि वह अपने को जान 
सके, यह ठीक-टीक नहीं कद्य जा सक्‍ता। पर इस बात को सममाने के लिए, 
बड़े-चूढों से यह उठाइरण मुना है कि दीपक अपने आपको खुद देखता दे । 
इस उदाहरण से वात की समझने में कुछ मदद मिलेगी, पर वह इतनी काफी 
नहीं होगी कि इससे आगे का रास्ता मिल सके | 

असल में आउमी दे तो एक, पर जरा गौर करने से दो मालूम होते हैं और 
हम यह्ट वात पहले कहीं कह आये हैं कि सचमुच आदमी दो का वना हुआ है--- 


श्द्य स्वाध्याय 


एक जीव, दूसरा पुषष । जीव तो आदमी का सार और सब कुछ है, वही ज्ञान 
का भंडार है, वही जानमय है, वह ज्ञान-ही-श्ञान है और कुछ नहीं । पर जान- 
गुण भी तो रहता है, है, उसका अस्तित्व है। यह उसका होना ही उसका 
चारित्र है| रहा पुरुष, जिसकी वजह से जीव का सब भाव विमाव वन गया है, 
उसका भी अस्तित्व है। उसोकी वजह से सारी दुनियादारी है। इसलिए इस 
अध्याय में इम जहॉ-जहाँ चारित्र या अस्तित्व की वात कहेंगे, वहाँ-वहाँ हमारा 
मतलब पुरुष से होगा, न कि जीव से | अब यह साफ हो गया कि हमारी उन्नति 
की गाडी इन दो लोकों पर चलती है | 


चारित्र का खिंचाव 


आदमी की बह दोनों लीकें इर जगह एक दरी पर नहीं और यही कारण 
है कि उन्नति की गाडी चलती है और गिर पड़ती हैं। दोनों लछीकों को समान 
दूरी पर ले आना स्वाध्याय का उद्देश्य है। और जहाँ आदमी ने अपने में 
सनाना सीखा कि दोनों ल्लीक समानान्तर हुईं। चारित्र में सिंच जाने से समाज 
पूजा मिल सकती है, पर अन्दर का सुख नहीं मिल सकता । चारित्र में खिंचने 
वन्य अय ही है, जान से दूर पड जाना । इसलिए चारित्र के खिंचाव को अज्ञा- 
नता का नाम दिया जा सकता है। ज्ञान के खिंचाव का सवाल कमी पेढा नहीं 
इाता। ज्ञान वास्तव में इमेशा विशुद्ध है, पर जिस तरह आदमी को पेड के 
उत्त या पड का शार्खे दूर खडे होने पर कुछ-की-कुछ दिखाई ठेती हैँ आर पेंड 
छुद एक तमत्रीर-सा दिखाई देता है, बसे दी चारित्र में खिचे हुए आदमी को 
शान के दूर पड जाने की वजह से ज्ञान कुछ-का-कुछ दिखाई देता है । यही 
शान का विभाव दे । अब यह बात स्वाध्यावी की समझ में आ गयी होगी कि 
शान विकार रहित है, हमेशा शुद्ध है। उसके घरे में जब कुछ विपरीत कहा 
जाता #, तत्र बह चारित्र की अपेक्ता होता है और जिस चारित्र के खिचाव की 
शत च्टी जा रही है, वष सत्र पुदप का होता है। जान का अपना चारित्र या 
अम्तिन्य न फगी बटछा, न ब्टल्ता है, न शठलेगा | 
दुनिया में न कहीं खालिस जीव मिलता है और न ख्ाछिस पुदप । जीव 
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और पुरुष जिस अनुपात से जन्म लेते हैं, उसकी वात पहले कही जा चुकी है | 
प्यह भी कह जा चुका है कि बालक के बड़े होते-होते यह अनुपात बढ़ता है । 
छुनिवादारी के अनुपात का चढ़ना जरूरी है। पर जत्र उस अनुपात में जरूरत 
से ज्यादा अन्तर हो जाता है, तब दुनिया का खेल जिस सुख के साथ चलना 
चाहिए था, वैसा नहीं चल पाता और यह अनुपांत विगड़ता यों है कि आदमी 
यह भूल जाता हे कि वह जीव ज्यादा है, पुरुष क्म। आदमी का यह द्वाल हो 
जाता है कि वह अपने को पुरुष ही पुरुष मानता है। इसी पुरुष के लिए 
अंग्रेजी में शब्द है 'परसनलिटी? । आदमी को यह पता नहीं कि उसका सारा 
पुरुष परिस्थितियों से बना हुआ है। उसको यह जानने की जरूरत नहीं, क्योकि 
उसको दुनियादारी के दुःख सहने की ऐसी छत पड गयी है कि वह उस दुख में 
सुख अनुभव करने छगा है। जब वह दुःख सहन को सीमा लाँघ जाता है, तत्र 
कहीं उसको यह मान होता है कि दुनियादारी बुरी है और अगर यदद भान जरा 
जोर का हुआ, तो घर छोड़कर साथु हो णाता है और उसका यह काम ऐसा 
ही होता है कि जेसे कोई जलते क्ढ़ाव से निकालकर आग में कूद पडे | इस 
तरह आदमी की जीव की ओर से वेपरवाही और पुरुष से पूरा अपनापा दुनिया 
केदुखका कारण है | 


जीव ओर पुरुष का सेल 

पुरुष और जीव का मेल कब्र हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कमी हुआ या 
नहीं, यानी यह सम्बन्ध अनादि है या नहीं, इस झक्तठ में पड़ने की कोई जरूरत 
नही | इस वक्त स्वाध्यायी के काम की इतनी ही बात है कि जीव और पुरुष का 
मेल्न दुनियादारी के लिए है और ऐसी दुनियादारी के लिए, जो सुख से भरी 
हुई होगी, जिसमें प्रेम की इवा चह रही होगी और जिस इवा में आपसी मेल- 
मिल्लाप के कोंके आ रहे होगे। हॉ, उस दुनिया में दु ख भी होगा, पर वह दुख 
हमको दुखी करने के लिए, नहीं, सुख का आनन्द लेने के लिए है। अब जीव 
ओर पुरुष का मेल बुरा कहों ! और इसमें भूल कहाँ है ? इसमें अन्याय कैसे ? 
और क्यों इस बात की कोशिश कि जीव को पुरुष'से अछग करके निठलज्ला और 
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जड बना व्या जाब ? ओर क्यों इस वात की कोशिश कि पुरुष को अलग करके 
उसे फिर पत्थर के ठेले में बदल ठिया जाय ? और इस बात की भी क्यो कोशिश 
कि पुरुष सारे जीव पर छा जाय ? और फिर आदमी एक-दूसरे को फाड़ खाने के 
लिए दोंड पडे। इस ब्रात की भी कोशिश क्‍यों कि जीव सारे पुरुष पर इस तरह 
छा जाय कि आदमी आदमी से बात करना छोड़ दे और उस हालत को पहुँच 
जाय, जिस हालत में उसने जन्म लिया था ? पुदष और जीव का मेल बड़े काम 
का है, विज्ञकुल दुखटाबी नहीं। बस, इससें वरात्र का अनुपात बनाये रखना 
ओर यह किसी दूसरी तरह नहीं हो सकता, जब तक कि आदमी अपने को न 
पहचान ले | 

आदमी का अपने-आप को पहचानना, जीव का अपने जीवपने में रहना, 
आत्म-चेतना का आ जाना, सत्र एक वात है । इन सत्रका एक ही नतीजा होता 
है, जीव ओर पुदुप का वरावर का अनुपात । जीव कभी अपना अनुपात बढ़ाने 
की कोशिश नहीं करता और अगर वह कर बैठे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे 
नहीं रोक सकती । फिर नतीजा यह होगा कि दुनिया खतम। गहरे सोचने से 
इसके सिवा कुछ दाथ नहीं आता कि जीव ने अपनी मर्जी से पुरध की अपनाया 


९ 


हैं, बानी साख्य के पुरुष और प्रकृति कित्तीके व्याव से नहीं मिले, दबाव 


डालनेवाला कोई और था मी नहीं और अगर कोई मान लिया जाब, तो दवाव 
से मिले कभी नुखी नहीं रह सकते और यह भी नहीं हो सकता कि दोनों या दोनों 
में से कोई एक उसके खिल्मफ विद्रोह न कर बैठे, जिसने ढवाव डाला है। 
इसलिए, भलाई इसीमें है और स्वाध्याय से आसानी इसीसे होगी किया तो 
इतनी गहराई में जाया दी न जाय या वह मान लिया जाय कि पुरुष और य्रकृति 
पुरुष की मर्जी से मिले या इनका मेरू अनादि है | 

जीव की यद मलमनसियत कि वह पुरुष के अनुपात को बरावर से कर्म 
करना नहीं चाहता, दुनिया की सत्रसे मलो वात है और अगर ऐसा न होता, 
तोन उन्नति का सवाल उठता, न स्वाच्याव की जरूरत पड़ती । स्वाध्याय तो 
है ही, इसलिए कि पुरुष को ज्यादती से रोका जाय। आदमी जव-जब अपने सें 
नहीं होता, पुरुष अपनी हठ लछॉघकर जीव के अनुपात को बिगाड़ देता हे 
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और आदमी अपने में होता ही कब्र है ? इसीलिए तो पुरुष हर आदमी मे जीव 
का अनुपात वबिगाड़े हुए है और इस छुल में रहनेवाली दुनिया को दुःख में 
डाले हुए है | 

स्वाध्यायी ने ज्ञान को समझ लिया होगा। इसलिए जान की उन्नति की 
कोशिश में लाना वेकार है। दीपक की लो को बढ़ाने से कोई नतीजा नहीं, 
अगर उसके चारों ठरफ काला या और किसी रण का पर्दा पडा हुआ है । उस 
छो का तो कोई कुसूर ही नहीं, कुसर हैं पदों का। पर्दों को न हृद्यकर दीपक की 
बत्ती उकसा-उकसाकर बत्ती लछा डालने से लाभ ! जान छोडने की चीज नहीं, 
उसमें उन्नति अपने-आप होगी । यह आदमी का भ्रम है, जो उसके ओर ज्ञान 
के बीच मे पर्दा बनरर खड़ा हुआ है। यह आदमी की अपनेपन को तरफ से 
वेपग्वाही है, जो ज्ञान को अनान समके हुए है और अपनी जानकारियों से 
अजलानकार बना हुआ हें। क्या उसे नहीं मालूम कि एक बात उसके शान 
में है और वह कह रहद्य है कि हाँ है ओर यह भी कह रहा है कि याद नहीं आ 
रही , क्‍या यह इस बात का सुवूत नहीं दे कि अनगिनत जानकारियों का भंडार 
उसके हाथ में आ जायगा, अगर वह आत्म-पठन के जरिये जीव और पुरुष का 
अनुपात ठीक कर ले । 


परसनलिटी ओर चमत्कार 


पुरुष के हाथ में खेलकर आदमी जब-जत्र कहता है मैं हूँ” तब्र दुनिया का 
कुछ नुकतान होनेवाला होता है और अपने को पहचानकर आदमी जब कहता है 
* मे हूँ” तब इुनिया का कुछ भला होने को होता है। पुरुष का मं हूं दी 
आज के मनोविज्ञान की 'परसनल्ियी! है और यही परसनलिटी रूस और 
अमेरिका मे ही नहीं, सारी दुनिया में बढ़ रही है। आज की युनिवर्सिटियों का 
हरएक विद्यार्थी इस परसनल्रिटी को बढाने की फिकर में रहता है, क्योंकि उसे 
यही पाठ विया जाता है। 

आत्म-विजञान बडी अच्छी चीज है, अगर वह अपने को पहचानकर हुआ 
हो । बडी बुरी चीज है, अगर परसनलिटी के जोश में हुआ हो । और, अपने 


हु 
2 


श्जश्‌ स्वाध्याय 


को पहचाननेवाले हैँ कहाँ? इसलिए आज का आत्मामिमान, आत्म-विश्वासत, 
यहाँ तक कि आत्म-त्याग सब-की-सब्र बडे खतरे की चीजें हैं। यही सत्र बढें काम 
की चीज हो सकते, अगर कोई अपने को पहचान लेता | स्वाध्यायी को यह अन्तर 
अच्छी तरह ध्यान मे रख लेना चाहिए । 

कोई यह न समझे कि हम परसनलिटी खतम करने की बात कह रहे हं। 
इम तो उसकी बडी क॒द्र करते है, उसको बहुत अच्छा मानते हैं, पर उसी 
परसनलिटी को जो स्वच्छन्द नहीं है, और जिसने इच्छाशक्ति समेत जीव के 
सामने आत्म-समर्पण कर दिया है। 


आज जिस परसनल्ियी का गीत गाया जाता है, वह पुरुष की देन है और 
अपने भाइयों पर रोत्र जमाने के खयाल से वढ़ायी गयी है । दूसरों को नीचा 
दिखाने के लिए उसको खूगक दी जाती है। यह ठीक है कि उस परसनलिटी में 
बडें-बडे चमत्कार कर दिखाने की ताकत है, पर दुनिया की भत्नाई के लिए नहीं, 
दुनिया की बुराई के ल्िए। उस परसनलिटी से आत्मामिमान नहीं बढ़ता, 
चमड बढता है । इस सम्बन्ध में एक कथा है | 

मुनते हैं, गुद गोरखनाथ अपने गुरुजी के पास पहुँचे | गुरुजी ने विना 
उनसे पूछे ताछ्े गोरखनाथजी को जमकर एक चिमय लगाया | गोरखनाथजी 
तिल्मिलाकर रह गये और हाथ जोडकर बोले, 'शुरु महाराज, मेरा कुसूर £! 

गुर महाराज वोले, “कुसूर पूछा है ? कुसूर करता है; और उसका पता भी 
नहीं रखता ! बता नाव की उतराई क्या लगती है ९? | 

गुर महाराज, एक पैसा ।! गारखनाथजी वोले | 

पतो फिर एक पैसे के खातिर यह नदी के पानी पर पॉँव-पॉव चलने का 
तमाशा क्यों टिखाया गया ९? 

गोरखनाथजी पानी-पानी हो गये और सब मामला समभ गये। असल में 
इन्होंने किसी घाट पर घ्राव्वाले से विगडकर नदी के पानी के ऊपर पाँव-पोँव 


चलकर अपना गुस्सा उस पर उतारा था और इस बात का पता गुरुजी को 
लग गया था। 
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इस कथा की सचाई पर वहस न करके इससे जो पाठ मिलता है, वह समझ 
लेना चाहिए | 

गुरु गोरखनाथजी को जो चमत्कार दिखाने की ताकत हासिल हुईं थी, 
उसकी जड में थी परतनलिटी यानी पुरुष । इसलिए वह सत्र चमत्कार दुनिया 
के लिए. दुखदाबी ये ओर अपने को पहचानने के रास्ते में वाधक थे । इसलिए 
गुरुजी ने उन्हें रोका आर उनमें आत्म-चेतना जगायी । 

आज के विन्ान के अ्नोखे-अनोखे आविष्कार और चमत्कार उन चमत्कारों 
से कई गुना ज्यादा है, जिन चमत्कारों की वात गल्नत या सही, डुनिया के हर 
मामूली आदमी के दिमाग में ठंस ठी गयी है | पर जिस तरह आज के चमत्वारों 
के पीछे परसनलिटी यानी पुरुष काम कर रहा है, वैसे ही उन दिनों भी उन 
चमत्कारों के पीछे परसनलिटी या युदप ही था और जिस तरह आज के चम- 
त्कारों की बुराई इमारी आँखों के सामने है कि वह न दिन में चेन लेने देते है, 
न रात से नींठ, वैसे ही उन दिनों के चमत्कारों को बुराई उन छोगों के सामने 
थी, जिन्होंने उनको देखा या सुना था, जिनकी वजह से मूर्ख मिखमंगो का डर 
आम जनता में इतना गहरा असर कर गया कि आज तक बीजरूप से वह हम 
सबमें मौजठ है । उस वीज को धर्म के नाम पर निकलनेवाले पत्र और धर्म 
की आड में खेले जानेवाले नाटक और सिनेमा पानी दे रहे हैं । 

स्वाध्याव के रास्ते में यह एक बड़ा लालच है, इसीसे हमने यह ठीक समभा 
कि स्वाध्यायी को इससे चेता दिया जाय । 


स्वाध्यायी को नान की तरफ से हटकर चारित्र यानी अस्तित्व को ही ठीक- 
ठीक समझना होगा । न्ान के बारे में इतना समझना काफी है कि यही डसका 
अज्ञान है कि वद्द अपने को नहीं पद्चचानता और यही काफी ज्ञान-उन्नति है कि 
चह अपने को पहचान ले । 

आम आदमियों ने यह मान रखा है कि किसीमें ज्ञान कम है और किसीमें 
ज्यादा । इसे थों भी कहा जा सकता है कि किसीके श्रम का परदा पतला है 


ओर किसीका मोटा । इसलिए, ज्ञान में उन्नति की सम्भावना नहीं। उसकी 
उन्नति भ्रम का पर्दा हवने में है। 
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अस्तित्व का समझना ज्ञान की उच्नत्ति 

ज्ञान की उन्नति इस बात में भी है कि आदमी ज्ञान की मदद से चारित्र 
यानी अत्तित्व को अच्छी तरह समझ ले। यह हम पहले ही कह चुके हैँ कि 
ज्ञान अपना चारित्र ओर अस्तित्व नहों समझता । अब जित चारित्र या अस्तित्व 
को हम समझना है, वह है युरुप का अस्तित्व | जेंसे जीव है बेसे ही पुरुष है | 
अब अस्तित्व ज्ञान से अछग चीज पड जाता है। इम ल्वाथ्यायी को शुरू ते 
कहते आ रहे है कि वह अपनी याद करे | यहाँ हम यह परायी बात लेकर क्यो 
खडे हो गये ! यह शका है वेठीक, पर अस्तित्व हमारे साथ ऐसा एकमेक बना 
हुआ है कि अगर उसको अलग से ठीक-ठीक न समझा गया, तो इम अपने को 
भी ठीक-टीक न पहचान सकेंगे हमारे पुराने ऋषियों ने एक बात खड़े मार्क 
को कही है कि जब वह सत्य या ईश्वर को ढँढ़ने निकले, तो वह उनके हाथ न 
लग सका, पर वह ईश्वर को परखने की कसौटी छ्वँढ लाये और फिर जब कोई 
उनके पास आता और कद्दता कि यह ईश्वर है, तो बह उस कसौटी पर परखकर 
कह देते, यह नहीं है, और तमाम उमर उन्हें यही कहते रहना पड़ा कि ईश्वर 
+यह नहीं है! । ठीक इसी तरह स्वाव्यायी को यह जानना द्वी चाहिए्ए कि मैं जिस 
“अपने! को हूँढने निकला हूँ, कहीं कोई उस “अपने! का रूप रखकर मेरे सामने 
न आ जाय ओर यह बात होने को है। पुरुष यानी परसनल्िटी जीव का रुप 
रखकर उसके सामने घोखा देने आयेगी और वह जरूर घोखे में आ जायगा, 
क्योकि परसनलिटी ने अपनी वगल में इतने चमत्कार दिखाये हैं कि उसको यही 
मानना पड़ेगा कि वह खुद परसनलिटी है। यही कारण है कि इम उस बीज के 
अस्तित्व को लेकर खडे हो गये, जो हमारे आपा का नहीं है। 

यह बीज या अस्तित्व सन्न प्राणियों में मौजूठ है | पर अगर इसको एक मान 
लिया जाय, तो बडा घोखा हो जाने का डर है | एक रूसी विद्यान्‌ को एक बार 
पड़ी अच्छी वात सूझी । उसने इस अस्तित्व यानी होने को अपने लेखों में बड़ी 
सुन्दरता से निभाया है | उसने कहा, "होने को तो पत्थर ह, पोदा है, पद्म हे, 
आदमी है और देवता भी है, पर क्या इन सबका होना एक है १” आज जो 
लोगों के ध्यान में है, वह तो यही है। बढ़े-बड़े अन्‍्थकारों ने जोवत्व, वस्तुस्व और 
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अस्तित्व गुणों का मिक्र किया है और वहाँ अस्तित्व को सव जगह एक ही माना | 
इसी सिलसिले में सत्ता का भी कथन है। उसके बारे में हमने कहीं यह पढा था 
कि यह सत्ता महासत्ता के नाम से सारे जगत में छाबी हुई है और जो सत्ता प्राणियों 
में अलग-अलग काम कर रही है, वह है तो वही सता, पर उसका नाम है अवान्तर 
सत्ता। उटीं यह उठाइस्ण मिला था कि जिस तरह माला के दाने एक्क डोरे में 
पिरोये रहते हैं और डोग महासत्ता के रूप से दर ढाने मे मौज रहता है, पर डोरे 
के उस हिस्से को जिस पर एक दाना टिका हुआ है, अवान्तर डोरा ऐसे ही कहा 
जा सकता है, जेसे अवान्तर सत्ता | इस उदाइरण से इस जात में कोई मदद नहीं 
मिलती कि सबका अस्तित्व एक सरीखा है । 
किसी हट तक यह टींक है कि जैसे पत्थर है, बेसे ही आदमी है, फिर भी 
आदमी का होना कुछ और ही है। पहले किसी अध्याय मे हम आदमी को छह- 
सात भागो में वाँट चुके हैं। उसीकी याठ करना चाहते हैं कि आद्मी का 
अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता और अगर मानें भी तो क्या ? एक आदमी तो वह 
है, जो देह को ही सब कुछ समझता है, पशु की तरह जो स्वभाव या इन्स्टिक्ट 
क्तेकर जन्मा है, उसीको मरते ठम तक निभाता रहता है | हर तरह से वह यही 
समझता है कि वह स्वभाव और गति के अलावा कुछ नहीं है, अन्र इसे आदमी 
का अस्तित्व कैसे कह्द जाय ? यह बात तो हम पत्थर और पेड-पौंदे मे भी पाते 
हैं।। फिर रूसी जानी के अस्तित्वों को लेकर हम कया करे ? नहीं कह सकते, उस 
रूसी ज्ञानी ने किस बात को नियाह में रखकर यह कहा है कि पत्थर का अध्तित्व 
अलग और आदमी का अस्तित्व अलग है । 
दूसरे आदमी को लीजिये, जो अपने आपको सिफ भावों का बना समझता 
है। उसका भी क्‍या अस्तित्व माना जाय १ उसका यह हाल है कि उसे जरासी 
चात पर नाराज कर लीजिये, दूसरी बात पर खुज कर लीजिये | एक बात कहकर 
किसीसे लड़ने फो तैयार कर दीजिये, दूसरी बात कहकर उसीसे प्यार करने के 
लिए तैयार कर दीजिये । अब इसको आदमी का अस्तित्व कैसे कहा जाय १ और 
कते के अस्तित्व से इसमें किस तरह अन्दर किया जा १ कुत्ते को उसका माल्निक 
हूँहूँ” करके किसीको काटने के लिए दौड़ा देता है और 'आ? कहकर झट कुत्ते 
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को वापिस बुला लेता है, यह भी कोई अत्तित्व है ! कुत्ते के इस अस्तित्व के- 
आगे खिलौने के उस कुत्ते के अस्तित्व में क्या अन्तर रह जाता है, जो कुत्ता 
रत्रह़ की नली से उछुल्लता-कृदता है । 
अब तीसरे आदमी को लीजिये । इनका यह हात् है कि ये अपनी बुद्धि को 
ही सब कुछ मानते हैं और समझते है कि बुद्धि के लिवा और कुछ नहीं ओर 
उस बुद्धि के बारे में उन्होंने वह समझ रखा है कि जिस तरह चूना-हलदी मिल्न- 
कर एक तीसरी चीज, लाल रंग पैदा हो जाता है या आक्सीजन और हाइड्रोजन 
दो गेसें मिज्ञकर पानी बन जाता है, जो उन दोनो से एकट्म भिन्न गुणवारत 
होता है, वैसे ही पचभूत मिलफर बुद्धितत्व वन गया है। उनका यह भी हाल है 
कि जग गाछी देने पर विगड पडते हैं, थप्पड़ मारने पर रो देते हैं, बदला न 
ले सके, तो महीनो और बरसों याठ रखते हैं और बह बह मानने को कभी तैयार 
नह कि बुद्धि के परे कुछ और चीज भी है और असली वह वही हैं। अब 
अगर इसको आदमी का अत्तित्व सान लिया जाय, तो फिर उसको क्या कहा 
जाय, जो चौथी किस्म का आदमी है और जिसने यह मान रखा है कि वहन 
देह है, न मन है, न मस्तक है, न बुद्धि है, वह जीव या आत्मा है। 
इन सबसे परे ऐसा भी आदमी मिल सकता है, जिसने अपने को अच्छी: 
तरह पहचान लिया हो ओर जो अपनी याद हमेशा रखता हो और जो भपने 
आत्मा के सिवा और कुछ न मानता हो, तब ऐसे आदमी का अस्तित्व 
क्या होगा ९ 
अत्तित्व अगर कुछ हो। सकता है, तो उस पुरुष का हो सकता दे, जिसने 
जीव के साथ मिलकर दुनिया का झमेला-चखेड़ा या नाटक रच रखा है | 
अत्तित्व की यह बात जब घर्म के खयाल में आती है, तो एक नया तमाशा 
लटडा हो जाता है और अब आदमी के चार अध्तित्व हो जाते हैं--श्राह्मण, 
क्षत्रिय, चैश्य और झूद । ज्ञत्रिय कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, ब्राह्मण से उत्तका 
अक्षिम्व अक्तग दी रहेगा । बैश्य क्तिना ही बहादुर क्‍यों न हो, क्षत्रिय के 
अस्तिच्र से अलग ही रदेगा । इसी तरद आक्षण और क्षत्रिय कैसे भी क्‍यों न 
है; बच अपना अस्तित्व छिये हुए. अलग ही रहेंगे । यहाँ चारित्र और अत्तित्व 
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ऐसे मिलते हैं, जद्दों अपने-आप यद्द क्द्दना पडता है कि यह देखने के कुछ और, 
ओर अदर से कुछ और हैं । यानी जिसको ब्राह्मण-अत्तित्व माना जाता है, हो 
सकता है वह शूद्ध-अस्तित्व हो और इसी तरह ओर अस्तित्व भी | अत्र यह बात 
समभ में आ गयी होगी कि जिसे ऋषि जानी आदमी-अस्तिस्व समझे हुए, था, 
हो सकता है कि वह पत्थर-श्रस्तित्व हो, पेड-श्रस्तत्व हो या पशु-श्रस्तित्व हो | 
भर फिर आदमी के चार अस्तित्व ही कहाँ रह जाते हैं, वह तो अनेक हो जाते 
हं। जेसे सच्चा, कूठा, सन्त, महन्त, डाकू, तेली, धोबी, नाई इत्यादि । 
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गलत या सही, आदमी यह विश्वास कर बैठा है कि आदमी के अस्तित्व में 
यानी आदमी के चरित्र में जितनी कमियां और जितनी उल्टी बातें होगी, उतना ही 
वह आदमी बुद्धिमान्‌ होगा । इसका नतीजा यह हुआ है कि पागल पुजने लगे 
हैं। वे पुजें, यह बुरी बात नहीं, बुरी वात यह्द दे कि उनके बारे मे यह मान 
लिया जाता है कि वे अपने को पहचान गये हैं और पहुँचे हुए सत हैं। छोगों ने 
यह जानना छोड दिया है और न जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि 
श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र यानी मानना, जानना और करना, इनमें कभी दुर्भाँत 
नहीं हो सकती । यह वात बन दी नहीं सकती कि एक आदमी स्वार्थी हो, भूठ 
वोलता हो, वे-भरोसे का हो और वेतुकी बातें करता हो और फिर भी वह एक 
बडा कल्लाकार हो या विज्ञानी हो या दार्शनिक हो | अगर इस तरह के जोड 
कही दिखाई दे, तो यह नहीं मानना चाह्दिए कि वह वैसे ही है, जैसा आदमी ने 
समऊ रखा है, कहीं-न-क्हीं उसमे जरूर भूछ मिलेगी | 


पुराणों में ऐसी कथाएँ मिल सकती है और खूब मिल्ती हैं कि एक 
आद्मी चोर-डाकू हे, पर कसी साधु के सम्पर्क सं आकर वह आत्मज्ञन प्राप्त 
कर लेता है और फिर वह एकदम बदल जाता है, यानी डाका-चोरी छोड़ देता 


है। यह ठीक है और यह बात समझ में आती है, पर यह ठीक नहीं है 
कि वह चोर-डाकू आत्मजानी भी था और डाका भी डाला करता था और 
चोरी भी किया करता था | 
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आजकछ जो कथा-कहानियाँ लिखी जाती है, उनमें वह दिखाने की कोशिश 
की जाती है कि एक आदमी ऊँचे दर्जे का दागनिक है ओर दुनियाभर की घुरा- 
इयों मे फंसा हुआ है । यह विपरीत बातें साथ-साथ नही रह सकतीं | एक तपेटिक 
का बीमार पहलवान नहीं हो सकता और अगर उसकी पहलवानी की चर्चा कहीं 
सुनने में आये, तो यही समझना चाहिए कि उसने पहलवानी का नाम किसी बच्चे 
के साथ कुश्ती लडकर कमाया होगा। अगर यह भी मान लिया जाय कि जिस 
का साहित्व दुनिया से चल पडता है, उसी तरह के आदमी दुनिया में पंठा 
हांने छगते हैं | तब्र हम यह कहना पड़ेगा कि ऊँचे दर्जे का दाशंनिक अगर वईमान 
भी है और कृठ भी बोलता है, तो वह या तो झूठा दार्गनिक है या वेईमानी करने 
ओर ऊकृठ बोलने का काम वह किसी नाटक के मच पर कर रहा है| अगर कोई 
यहाँ हँसी-हँसी में यह सवाल खडा कर दे कि दुनिया भी तो एक नाटक का मंच है, 
तत्र हम यह कहेंगे कि उसका दार्गनिकपना भी नाटक के मच वी चीज है | आज 
जो विन्ञान, कला और घममं ने इस तरह वेतुकी बाते फेला रखी हैं, उसीका यह 
नतीजा है कि लोग भात्मश्नान से दर होते जाते है और आत्मज्ञान की तरफ न 
च्यान देते है ओर न ध्यान देना चाहते 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चारित्र या अस्तित्व या पुरुपत्व वा 
लिटी है क्या चीज और क्यो उसका ज्ञान से गहरा सबंध है और क्यों यह 
साथ-साथ ही घवत्ता-बंढता है ? यह भी समझ लेना चाहिए कि 
न और अस्तित्व टो चीज हैं और दोनो की अलग-अलग बढ़वारी है | फिर भी 
| समान रूप से ऐसे दी बढ़ते द॑ और उसी अनुपात में बढ़ते है, जैसे चाँद और 
यँगें। जैसे यह बात नहीं मानी जा सकती कि एक आदमी के द्वाथ छुट इच के 
थ्रे ओर राँगें छत्तीम इच णी, वेसे ही बह नहीं माना जा सकता कि एक आद्मी 
का शान रुच्चा था और चरित्र कृठा | बह दोनों एक-से होने चाहिए । 
लिस नगद दुनिया में शैने आदमी पाये जाते है, उनकी देह का अनुणत 
ठो० ठीक नदी होता, पर बह बहत कस वादाद सें याये जाते हैं और उनको हर 
गाने में नमूने का आदमी नहीं माना जाता और बढ बहुत दर तक उन्नति 
फर छपते, बसे थी दुनिया में ऋछ ऐसे आदमी मिल सकते €, जिनका मान चास्त्रि 
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से कुछ आगे बढ़ गया हो, पर वह इक्तर्फा बढ़वारी बड़े धोखे की चीज है । इससे 
कुछ पायटा नहीं हो सकता और फिर जहाँ कहीं इस तरह के वेजोड की ब्रात सुनने 
को मिलती है, वहाँ यही क्द्य जाता है कि ज्ञान चारित्र से वढ़ा हुआ हैं | ऐसा 
आयठ ही कभी किसीने सुना हो कि चारित्र ज्ञान से बढ गया हो । चारित्र से हमारा 
मतलब अहिंसा, सत्य, अचौरव, अ्क्षचय और अपरिग्रह से है, क्योकि इसके सिवा 
क्सी और क्रिया को चारित्र नाम नहीं दिया जा सकता | ये पॉच ऐसे हैं, जिनकी 
क्मी-वेशी से समाज-च्यवस्था से भलाई की क्‍्मी-वेशी होती है । बुरे चारित्रवाले 
के सिर अगर ज्ञान की बढाई थोपे जाने का रिवाज इसी तरह चलता रहा, तो ज्ञान 
की कदर उठ जायगी। जान की तरफ से ल्लोग वेपर्वाह हो जायेंगे और अपने 
जानने और पहचानने की वात वह कभी सोचेगे ही नहीं, क्योकि वह अपनी 
सम्झ खो बैठे होंगे | 
समझ से हमारा क्या मतलब है, इसको भी हम साफ कर देना चाहते हैं। 
ज्ञान और समम 


जानना कौर समझना वानी ज्ञान और समझ बिल्लकुल दो अल्नग चीजें हैं | 
समझ बहुत छोटी चीज हैं। जान की महानता की कोई हृठ नहों। चरित्रद्दन 
जानी कभी नहीं हो सकता । हाँ, वह विद्या के बल पर समभदार हो सकता है और 
समझदारी की ऊँची-ऊँची बातें कर सकता है| ऊँची-ऊँची कविता लिख सकता 
है, ऊँचे-ऊँच ग्रथ रच सकता है, पर यह नहीं कह्दा जा सकता कि वह ज्ञानी है। 

समझ का वस इतना काम है, वह आदमी को वह बता दे कि उसका ज्ञान से 
क्या सम्बन्ध है ? कपड़े को नापने के कारण गज को कपडे से बड़ा नहीं समझा 
जा सकता। आंखे किसी चीज को देखने के कारण आंखें बुद्धि से बडी नहीं 
समझी जा सक्‍ती। रेडियो का बन्‍्त्र बनानेवाला रेडियो के आविष्कर्ता के 
मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसलिए उसको विज्ञानी न कहकर कारीगर कद्दा गया 
दै। पर कोई कारीगर अपने-आपको विज्ञानी मान बैठे, तो वह बहुत थोटे में 
रहेगा और उम्रभर मूरख बना रहेगा। इसी तरह कोई चरित्र-हीन -अपनी ग्रथ 
रचने की समझदारी को या ऊँची कविता लिखने की - समभदरी को ज्ञान नाम 
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दे बैठे, तो वह अपना बहुत बडा नुकसान कर बैठे गा और आज इुनिया मे यही हईं। 
रहा है | हुनियादारों ने अपने मतलब के लिए. पागलो, कठों, शरात्रियो, 
उचक्को, ठगो, रिब्वतखोरों, गजेंडियों; गन्दे छोगो और नंगो को ज्ञानी समझ- 
कर जान को कलकित कर टिया है| यह सत्र वा इनमें से कोई समझदार हो सकते 
है, ज्ञानी हर्गिज नही । समकदारी और चालादी सगी बहनें हैं । पेट भरने के 
लिए यह वेहद जरूरी है और इस चालछाकी और समझदारी को द्ातिक करने के 
लिए जानियो के पास जाने की जरूरत नहीं, यह तो पशु-पक्षित्रों में कही ज्याठा 
मिल सकती हे । 
ज्ञान ओर भक्ति 

स्वामि-भक्ति नान का विषय नहीं; समझदारी का विषव है। त्वामि-भक्ति 
सीखने के लिए किसी जानी के पास जाकर आप टोेटे में रहेंगे, उसका पाठ छुत्ता 
बडा अच्छा दे सकता है। अब भक्ति में आकर कोई कुत्ते को जानी कह डालें, 
तो ज्ञान शी देगा | 

माँ बच्चे को कैसे अच्छी तरह पाल सकती है, इसका पाठ उसे जानी से 
नहीं मिल सकता | यह समभदारी और स्वार्थ की चीज है| इस तरह वी समभदारी 
की गुरानी मुर्गी, बिल्ली, चिडिया और दूसरे जानवर अच्छे साबित हो सकते हैं । 
इसी तगद्द और भी समझदारी की चीजें दुनियादारों से, पशु-पक्षियों से सीखी जा 
सकती हैं, पर जञानियों से नहीं । हर 

छोटी-छोटी गुत्यियोँ सुलझाना, छोटी-छोटी पद्देलियां बुआना, छोटी-छोटी टिविर्कर्त 
इल करना समझ का काम है, जिप्तके विषय में यह कहा जा छुका है कि वह मन, 
मष्तक और बुद्धि की चीज हे | यह मन, मस्तक ज्ञान नही, जान के छ॒नीम वा जान के 
औज़ार हैं। परिस्थितियों के साथ रहकर इन्होंने उस जरा-से ज्ञान के व पर 
अपना नया ज्ञान खडा कर लिया है और उसीको हम समझ नाम से पुकारते हैं | 

ज्ञान दुखदायी नहीं होता 

विनान की किसी भी शाखा में बडी-से-चडी खोज समझ का विषय है; ज्ञान 

का विपय नहीं । लेकिन जत्र कोई खोजी अपनी उस खोज का संबंध आत्मज्ञान 
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से जोड़ने लगता है, तब वह ज्ञान के क्षेत्र मे आ जाता है और उसी तरफ अगर 
वबढता रहे, तो उसकी खोज उत्तके लिए ओर सारे मानव-समाज के छिए 
सुखदटायी हो सकती है । नहीं तो वह इतनी दुखठायी होगी कि उसको खुद खा 
जायगी । जान कभी दुग्खठायी नहीं होता। जब्र किसीने भी ज्ञान को छुखदायी 
कहा है, तब उसका मतलत्र हमेशा समझ से रहा है, न कि ज्ञान से । 

पक! और 'ख? नाम के दो आदमी हैँ | दोनों दिल्‍ली मे रहते हैँ। ढोनं के 

बेटे बबई में काम करते हैं। पहली जनवरी को उन दोनो क्डकों की बबई में 
मात हो जाती है । ठिल्‍्ली में 'क' और “व मौत के वक्त सिनेमा देख रहे हैं। 
उसके बाठ भी ठिनभर इँसी-खेल में ब्रिताते हैं, रात को आराम से सोते हैं| 
दो जनवरी को तार आता हद और उनको अपने-अपने वेटे के मरने की खबर 
मिलती है | “क? खबर पाकर बुरी तरह रोता है। “ख खबर पाकर दो-एक आँस 
बह्मता है, सतोप कर लेता है ओर काम में लग जाता है। अब एक पुरोहितजी 
आते हैँ और “क'! से कहते हैं कि ज्ञान बडा दुखदाबी है। देखिये, आपका लड़का 

- कल्न मरा; पर कल आपको उसको मौत का ज्ञान न था, आज ज्ञान हुआ और 
आप दुःखी हैं। 

यह पुरोहितनी, जो ज्ञान को दु.ख का कारण वता रहे हैं, वह ज्ञान ज्ञान नही 

क्योकि इस तरह का ज्ञान तो 'ख' को भी हुआ और उसको इतना दुःख नहीं 

पहुँचा सका, जितना 'कः को | क्योकि 'ख' “क! के सुकावले में ज्याठा आत्मत्नानी 
था | अब आप हमारी इस कसोंटी को लेकर किन्‍्हीं दो आदमियो को पढ लीजिये | 
ज्यादा रोनेवाला आदमी चारित्र में ज्यादा हीन होगा ओर कम रोनेवाला चारित्र 

, से कम हीन | रोने से मतल्त्र हमारा दुःख मानने से, उस नाइन के रोने से 
नहीं, जो पैसे लेकर रोती है । 

आदमी जब भी कोई नया दृश्य देखता है या कोई अनजानी बात उसके 
सामने आती है, तो वह उसके लिए. कोई नाम गढता है या किसी शब्द की रचना 


करता है और अपने उप्त नये नाम को किसी जाने हुए खाने मे डाल देता है | 
मान लीजिये, उसने कोई नया पेड देखा | उसका नाम घुडमुखा रख दिया ओर 


है। 


्य 
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इस घुडमुखा शब्द को पेडों के खाने मे डाल टिया । इस शब्द गढने के काम 
को जान नाम नहीं विया जा सकृता। नाम रखने के काम को ज्ञान से कोई 
सम्बन्ध नही होता । यह मामूली जानकारी के काम है, विह्न्‌ के काम है ! विह्ञन्‌ 
पढने से ही नही होता, तज़ुर्च या अनुभव से होता है। अनुभव उम्र पाकर नमात 
में मिलने-जुलने से भी हो जाता है| क्वीरदास पढ्ना-व्ग्बिना नहीं जानने थे, 
पर विद्वान थे। नाम गढ़ने में उन्हें कमाल हासिल था। पर नाम गढकर इन्हान 
जान की सेवा नहीं की, शब्दकोश की सेवा की, उसको थोडा और मे बना 
दिया। नामो की वजह से साधारण जनता को जान पाने भे झछ अडचने होती 
हैं, नफा नहीं। अगर दुनियाभर की एक शोलो टोती, तो ज्ञान पाने मे आसानी 
हुई होती और अगर एक दब्द का एक ही वाक्य होता, तो न जाने दुनिया का 
कितना भत्ना हुआ होता । अगर किसी तरह से हम दुनिया की आधी बोलियों 
आर आध शब्द कम कर सके ओर अगर हम अपनी समझ को वद्य सके, 
एक-दूमरे को आसानी से समझ सके और ज्ञान और समझ में अन्तर करना सीख 
जाये, तो हमारा कितना भव्य होगा ! 
एक आदमी जत्र यह कहता है कि मेने आपको समझ लिया, तत्र इसका 
मतलब क्या होता है ? एक मतलब्र तो यह हो सकता है कि दह मेरी बोली समझता 
5 यानी वह वही बोली बोलता है, जो में वोल्ता हूँ | दूसरी ब्रात यह हो सकती है 
कि जो में बोला हूँ, उसका वह भाव अच्छी तरह समझ गया है। इन दोनो 
बातों से यह नतीजा निकछा कि एक-दूसरे को समझने के लिए एक बोली होनी 
चाहिए या अगर वेसा न हो, तो एक तरह के इशारे होने चाहिए | जिस तरह 
भृगा इशारे तैयार कर लेता है और उसके घरवाले उनको समझना सीख लेते 
है और उससे बात करने के लिए इशारों की नकछ करना सीख लेते ह। अब 
गयी यह वात कि दो आदमी एक-दूसरे को यो नही समझ पा रहे कि एक ही 
शब्द के मतलब दोनो आदमी अलग-अलग रूप के समके हुए हैं। अब एक 
आदमी दूसरे को नहीं तमझ सकता | 
इससे यह नतीजा निकछा कि ज्ञान और समझ दो अलग अलग चीजें हैं । 
समझकर भी आदमी आदमी का जान नहीं कर सकता, यानी पूरी तरह नहीं 
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समझ सकता | इसका यह भी मतलब हुआ कि जब एक आदमी दूसरे आदमी 
को समझ लेगा, तो उससे वह असहमत नहीं होगा । पर समझदारी के मैदान में 
प्रायः यह सुनने को मिलता है कि 'क' 'ख! को समझता तो है, पर 
उससे असहमत है। बस, हम यहीं समझ और जान मे भेद करते हैं | ज्ञान के 
रास्ते मे अलहमति नहीं पायी जाती और जहाँ असहमति है, वहाँ ज्ञान नही रह 
सकता | जब “क! ने लग को समझ लिया, तब असहमति कैसी ? अगर असह- 
मति है यानी उसकी राय उससे नहीं मिल्नती, तब “कः ने पथ! की समझा ही 
नहीं। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि यह विचार तो बहुत मुश्किल है और स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । इसके जवाब में हम यही कहेंगे कि यह विचार समझने 
में मुश्किल हे, स्वीकार करने में मुश्किल नहीं | क्लिसी विचार से अस्वीकृति इसी 
बात का सबूत है कि वह वात हमारी समझ मे इस तरह नहीं आयी, जिस तरह 
कहनेवाल्ा समझे हुए है। 
अन्न यह बात साफ हो गयी कि समझ ऐसी चीज है कि जो सबके पास एक- 
सी नहीं है । 
हम ऊपर कह जुके हैं कि आदमी के दो पहलू हैं--एक ज्ञान और एक 
चरित्र | चरित्र को हम अस्तित्व भी कहते है। हम यह मी मानते हैँ कि ज्ञान 
ओर चरित्र साथ-साथ बढ़ते हैं। उनमें ऐसी छुटाई-बडाई हो सकती है, जैसे 
कानी उँगले में और अगूठीवाली डँगली में | बच्चे की वढ़वारी के साथ जैसे 
दोनो उँगलियों बढती हैं, पर अनुपात वही रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 
कानी उंगली इतनी बढ जाय कि ऑगूटठीवाली उँगली उससे छोटी रह जाय | इसी 
तरह जान और चरित्र; दोनो साथ-साथ बढते हैं । हों, उनमे अनुपात वही 
चना रहता है और उस अनुपात को हम समझ या बुद्धि नाम से पुकारते हैं 
स्वाध्यायी को यह ध्यान रहे कि ज्ञान और चरित्र कमी स्थिर नहीं रह सकते। 
बढ दर क्षण बढ़ेंगे या घटेंगे। ज्ञान के बढ़ने-घटने की वात हम पहले साफ कर 
जुके हैं। इसलिए, यहाँ इतना ही याद रखना चाहिए. कि अगर ज्ञान और चरित्र 
चढ नहीं रहे ह्, तो जरूर घट रहे ड्ईँ ओर श्सका बडा ध्यान रखना चाहिए | 
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जान, चरित्र और समझ का रिक्ता यह समझने में मदद ठेया कि 
म्सिको समझना उससे सहमत होना है। नहीं तो समझने वा कोई अर्थ ही 
नहीं | एक-दूसरे को समझने का अर्थ वही है कि उन दोनों का जान और चरित्र 
एक व्रात्रर उन्नत है। ओर ज्ञान के माने वही है कि आदमी ने अपने-आपको 
किनना पहचान लिया है और अपने पहचानने पर चरित्र या अस्तित्व उतना 
बढ़ेगा ही, जितना उस पहचान के लिए जरूरी हैं। अब असहमति कहाँ रह 
जाती है ! 
समझ के बारे में आजकल जा सबसे ब्रडा श्रम फैला हुआ है, वह यदी 
हैं कि हरएक वाव्मी को अविकार हे कि वह हर चीज को अपने दग से समस्त । 
इस श्रम को ज्ञान में कोई स्थान नहीं। समझने में मिन्नता नहीं हो सच्ती । 
दो और दो को चार के सिवा और क्या समझता जा सकता दे ? आग को गरन 
ही तमझा जा सकता हैं। दो और दो को तीन समझना नासमझी हैं, अधूरी 
समझ है| इसी ठरह जो आग को ठढा समझता है, वह नासमझी है वा अन्यथा 
समझ हे | लेकिन अनुमव यह है और अक्सर वही सुनने को मिलता दे कि 
लोग चीजों को अकृग-अल्लग समझते हैं । तो फिरं इस आँख के देखे, कान के 
सुने को क्रूठ केसे मानें ! 
स्वाध्याय की खूबी 
वेशक, इसको भूठ नहीं कहा जा सकता | हम भी तो यही कह रहे दे कि 
समझ जान नहीं है। समझ ज्ञान का बहुत छोय हिस्सा है और समझ अल्ग- 
अलग यों हो जाती है कि हमने अपनी समझ को, जो हमारे ज्ञान का हिस्सा हैं, 
जान के साथ किस सम्बन्ध में तेंठा रखा है । मान छीविये, आपके पास इच्न्नी 
है, मेरे पास दुअन्नी है | आपकी इकन्नी एक दपये व्य सोलहवाँ दिल्ता है, नेरी 
डुअन्नी एक रुपये का आठवों हिंस्ता है । इसमें कोई कगडा नहीं । समझाने 
में असहमति मी नहीं दो सकती | अगर आप अपनी इकन्नी को अठनी का 
आटवाँ हिस्सा कहें, तव भी कोई असहमति नहीं हो सकती । असहमति वहीं 
होती है, जहाँ हम उस रिश्ते पर नजर नहीं डालते, जो समझ का ज्ञान के साथ 
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है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि सत्य, परमेश्वर, आत्मा या 
संपूर्ण के संबंध में हर आदमी के विचार एक-से नहीं होते। वह ज्ञान और 
चरित्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं ओर स्वान्याय में यही खूबी है कि वह 
बहुत जल्दी आदमियों वो ज्ञान और चरित्र के एक तल पर ल्ञा देता है ओर 
फिर उनमें नासमझी नहीं होने पाती। सबका ज्ञान हमेशा एक नतीजे पर 
पहुँचेगा । आत्मा अकरगणित के अंकों की तरह सदा एक्रूप है| इसलिए. 
सबका अनुभव एक-सा होगा । इसलिए आत्मनान के विषय में असहमति केसी १ 
ओर आत्मजान के साथ-साथ चरित्र में असमता कैसी १ 
हाँ, स्वाव्याय वानी आत्मज्ञान के बगेर दर आदमी की अपनी समझ अलग 
रहेगी । क्योंकि उसकी समझ मशीनी समझ है, वह समझ उन सस्कारो, रूढ़ि- 
रिवाजों और आदतों से बनी हुई हे, जिनमें वह पैदा हुए, पर ऐसी समझ तो 
आन नाम से नहीं पुकारी जा सकती | 
हम ऊपर कद आये हैं कि आदमी कई तरह के होते हैं। एक वह, जो 
स्वभाव ओर गति से निवास करते हैं| दूसरे ८ह, जो भावो में निवास करते है । 
तीसरे वह, जो बुद्धि में निवास करते हैं। इन तीनो को अब आप एक कोटि 
में ले लीजिये, यानी इन सबको आदमी नहीं, आदमी नामी मशीन समझ छीजिये | 
यह सब वही हैं, जो नोंद-चेतना या जाग-चेतना में रहते हैं। चौथे हमने वह 
बतलावे थे, जो आत्म-चेतना में रहते हैँ। देखने में पहले तीन तरह के आद- 
'मिय्रो में और चौथे आत्म-चेतनावाले आठमियो में कोई अन्तर नहीं मिलेगा, 
पर उनके ज्ञान और चरित्र मे चहुत बड़ा अन्तर होगा। पहले तीन किस्म के 
आदमियों का जान-चरित्र का पैमाना अगर दस मान लिया जाय, तो आत्म- 
चेतनावालो का पैमाना कई हजार मानना पडेगा | इसलिए, हमको इन आदमियों 
को दो भागों मे बॉबना पडेंगा। नाम के रखे जा सकते हैं। सुभीते के 
कि डर लीन के अनामगानी मम दल और चौथे के आलजनी। नह 
मत के स्मज्ञानी उन्नति के क्षेत्र में दो अलग-अछग दायरों में 
रे चक्र । इस भीतरी चक्र में ही वह सत्र छोग आ जाते हैं, झिन्होंने 
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आत्म-चेतना मे निरतर रहने का अभ्यास कर लिया है। जो आत्म-चवेतना की 
झाकी पा गये हैं और बिन्‍्होने स्वाध्याय के जरिये अपनी बाढ रखने का अम्यास 
कर लिया है, वे इन दोनो तरह के आदमियों के बीच में निवास करते दें । 
आत्म-चेतना की ऑँकी पाये हुए अपने से ऊँचे साधकों से बहुत कुछ हासिल 
ऋग सकते हैं। पर वह पायी हुई चीजे उनका कुछ भल्ला नहीं कर सकती, जद 
तऊ कि वह उन बातो को अपने अनुभव में न ले आये । 
बोली ओर ज्ञान 
पहले तीन किस्मों के आदमी बहुत कम एक-दूसरे को समझ सकते हैं ) 
दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि उन सबकी एक वोली नहीं होती । यहाँ 
वाली से मतलत्र वे वोल्यों नही हैं, जो देश में वोली जाती हैं। हमारा मतलब 
उन ब्रोलियों से है, जिन इशारों के बल पर एक-दूसरे को अपना मतलत्न सम- 
झाते हैँ । इन तीनो किस्मों के आदमियों में यह योग्यता नहीं रहती । वह हर 
ब्रात को अपने-अपने ढग से अल्ग-अछूग समझते हैं। 
मन्त की वोली एक होती दे, 
बोली के मामले की साफ करने के लिए हम एक उदाहरण ढेगे। मान 
लोजिये, एक बच्चा अपनी मा का दूध पी रहा है | ऐसे वक्त माँ भावों की 
दुनिया में होती है । उसका अस्तित्व अछ्ग होता है। इसी अस्तित्व की आप 
भाव-चरित्र मान लीजिये । बच्चा उस वक्त स्वभाव और गति-संसार मे होता 
है, यानी वह अपनी देह को ही सव कुछ समझता है; जब कि उसकी माँ भाव को 
ही सब कुछ समसती है। अब बच्चा अपने दाँतों का आनन्द लेने के लिए; 
माँ का स्तन जग घोर से काट लेता है । स्तन कब्ते ही माँ एकदम माव की 
दुनिया से कूठकर देह की दुनिया में आा लाती है और माँ बेटे का मोद छीडकर 
दुरी तरह से अपने बच्चे को पीठ देती है। अब जैसे द्वी बच्चा माँ का स्तन छोडकर 


४ 
चरा 


प तरह मे चीखने-चिल्जने लगता है कि माँ व॒ुरंत भाव की इुनिवा में आ 
जाती है और दस बचत माँ-चेंट, दोनो एक तछ पर होते है। माँ वेटे की चोली 
समझनी है, बेद माँ की वोछी समझता है। वेग माँ के गले छूग जाता हे और 


; 


ए 
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माँ वेटे को गले लगाकर पुचकारती है और फिर दूध पिलाने छगती है और 
थोड़ी देर में बुद्धि की दुनिया में आ जाती है और न बोलनेवाले बच्चे पर द्वाय 
फेर-फेरकर अपनी गल्नती की माफी मॉगती है । वह बच्चे से ऐसी ही बातें करतीः 
है, मानो वह खूब समझता हो और बच्चा भी माँ के हाथ के उसके बढन पर 
फिरने से ऐसा मालूम होता हे, मानो वह माँ की बोली समझ रहा हो और वह 
भी अपनी माँ की तरह बुद्धि-तल पर हो | जन्न भी आदमी देह-तल से भाव-तल में 
आता है, तब आत्म-भ्ौौँकी जरूर होती है और जब्र भाव-तल से बुद्धि-तल में आता 
है, तव भी मॉकी होती है और ऐसे अवसरों पर ज्ञान की बढ़वारी होती है और 
साथ-साथ चरित्र बढ़ता है । 
इसी सिलसिले में यह भी समझ लेना चाहिए कि जब-लच्र आदमी चुद्धि-तछ 
से भाव-तलछ में आता है या भाव-तल से देह-तछू में आता है, तत्र-तव वह अपनी 
याद भल्न जाता है। इस वजह से उसका जान कम हो जाता है ओर उसी हिसाब 
से चरित्र में कमजोरी आ जाती है। अब भादमी का एक अस्तित्व कहाँ रह 
गया और एक बोली कहाँ रह गयी १ अब यह साफ हो गया कि ज्ञान ओर चरित्र 
के एक तल पर रहनेवाले एक-दूसरे को खूब समझ लेते हैं, टीक समझ लेते 
है, असइमत नहीं होते । फिर चाहे वह एक-दूसरे की बोली समझते हो या 
न समभते हों। मन की बोली सबकी एक होती हैं और सच खूब समझते हैं । 
बच्चा कोई बोली नहीं जानता था, पर जत्र मॉ-वेटे एक तत्न पर आये, तो दोनों 
एक-दूसरे की समझ गये। 
सौ उयाने एक मत' की कहावत किसने नहीं सुनी | इसके माने यही ई कि 
नयाने आमतौर से एक तल पर रहते हैं। इसलिए उनमें असहमति का सवाल 
खडा नहीं होता । इसी तरह 'जितनी खोपडी उतने मत! की कहावत का भी 
सबको ज्ञान है । इसका सतरूब यही हैं कि ऊपर बताये हुए तीन तरह के आदमी 
कमी एक तल पर नहीं रहते, इसलिए, एक-दूसरे की बोली नहीं समक्क सकते 
ओर ऐसे दी आदमियों में यह कह्दावत भी जारी है कि 'हम आपको समझ तो 
गे, पर आपसे कप मेल नही खाता ।! वे यद् समझ हो नहीं पाते कि बह 
समझना क्या समझना हैं| जत्र जिसे वह समसे दे, उससे मेल ही नहीं खाते | 
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एक चीनी लडकी का किसी हिन्दुस्तानी लडके से चार ओखे होने पर 
अचानक प्रेम हो सकता है, दोनों एक-दूसरे की ब्ोल्ली नहीं समझते । पर दोनों 
आंख लडने पर भाव की दुनिया में श्रा जाते हैं ओर उनके जान और चरित्र 
का एक तल हो जाता है, इसलिए. ठोनो के मन एक हो जाते हैं ओर बह हम 
पहले बता चुके हैं कि मन की बोली एक होती है। इसलिए दोनों एक दूसने 
को समझ लेते है। समझ ही नहीं लेते, एक-दूसरे का मन ऐसे पढ़ने लगते 
हैं, मानो उन्होंने अपने मन बदल लिये | 


डाकू जब डाका डालने निकलता है, तत्र देह की दुनिया मे रहता है, 
इसलिए वह उस बच्चे औरत को भी लूट लेता है, जिसके ऊपर वह अपनी जान 
देने को तैयार हो जाता है, अगर वह भाव की दुनिया में होता या भाव की 
डुनिया मे लाया जा सकता। और कभी-कभी जब औरत और बच्चे लुटने से 
चच जाते हैं, तब्र यही होता है कि लूटनेवाले और लुग्नेवाले, दोनों माव-हुनिया 
में आ जाते हैं, दोनो के जान-चरित्र का तल एक हो जाता है और ढोनो एक- 
दूसरे को खूब समझ लेते है। 

मन वी बोली समझने की बात आदमियों में ही नहीं, पशुओं में भी पायी 
जाती है। कमजोर कुत्ता पूछ दबाकर जैसे द्वी भाव की दुनिया में आता है कि 
उस पर ढौडनेवाल्ला कुत्ता भी भाव-दुनिया में आ जाता है और टोनों एक दूसरे 
की समझकर अपनी-अपनी गह चल देते हैं। इसलिए एक-दूसरे को समझना 
और फिर भी असहमत रहना किसी तरह नहीं जमता । 


आत्म-चेतना के तल की एकता 


अन्र यह बात साफ हो गयी कि ज्ञान उसे कहते हैं, जिसका सम्बन्ध आत्म- 
चेतना से है और जो कोई क्सीको टीक-टीक समभना चाहे, तो उसे यह कला 
आत्म-चेतनावालों से ही सीखनी चाहिए। आत्म-चेतना में निवास करनेवाले 
आदमी सब एक-दूसरे को समसते हैं, क्योंकि वह ज्ञान और चरित्र के एक तल 
पर होते हैं । 


श्रद्धा, शान ओर चारित्र श्दध 


जिनको आत्म-झाँकियों होती रहती है, वह भी अक्सर एक तर पर आः 
जाते ६ैं। अगर ऐसा न होता, तो यद्द दुनिया किसी तरह रहने योग्य न रह 
जाती | जब वडी-बडी लडाइयों छिड़ी होती हैं, तब क्या सुलह के पैगाम नहीं 
चल रहे होते और यह पेंगाम सिपाहियों मे नहीं चलते, सिपाही तो देह की 
दुनिया में रहकर मशीन बने हुए एक-दूसरे के सिर काट रहे होते हैं और दोनोः 
फोजो के एक तल पर रहनेवाले बुद्धि की दुनिया में बसनेवाले एक मेज पर बैठे 
सुलह की चर्चा कर रहे होते है। अगर कहों यह रिवाज होता कि सुलह के 
मामले में सिफ दो आदमी हुआ करते, तो हमे उम्मीद है कि सुलह बडी जल्दो 
हो जाया करती । हिन्दुस्तान इस वात को अपनी आब से देख चुका है। 
गाधी-इरबिन पैक्ट और अफ्रीका का गाधी-स्पिट पैक्ट मशहूर हैं, क्योंकि ये 
पैक्ट दो आदमियों के बीच हुए ये और पाँच-दस व्यक्तियों की अपेक्ता दो 
बुद्धिमान आदमी कुछ देर तक जरूर एक तल पर रह सकते हैं, एक-दूसरे को* 
समझ सकते हैं और फ्रि सहमत तो होंगे ही | 
हम और उठाहरणों के लिए; स्वाध्यायी को आजाद छोड़ेंगे। वह ऐसे- 
उठाइरण खुद हूँढ सकता हैं। हमें तो यहाँ इतना ही कहना है कि देह के तत्न 
पर एक होना सवसे कम दर्ज की चीज है, उससे अच्छा भाव के तल पर 
एक होना, उससे अच्छा बुद्धि के तछ पर एक होना और सबसे अच्छा जान 
के तल पर यानी आत्म-चेतना के तत्न पर एक होना है। 
यह दम पहले कह खुके है कि तीन तरह के आदमी अगर एक-दूसरे कोः 
समझना चाह, तो नही समझ सकते। उन्हें एक-ूसरे को समझने के लिए 
_ आत्म-चेतनावालों से ज्ञान का पाठ लेकर आत्म-चेतना का अनुभव करना ह्दीः 
पडेगा, क्योंकि एक-दूसरे को समझने को बात वहीं सम्भव है, इस तल पर नहीं | 


ज्ञान की बोली 


मन की चोली को दो आदमो समझ सकते है, पर ज्ञान की बोली को सब 


समझ सकते हं। आत्म-चेतना में रहनेवाले सब-फे-स् एक-दूसरे को समझते- 
है और एकचूसरे से सहमत होते हैं। 


२६७० स्वाध्याय 


स्वाव्यायी को चाहिए कि वह इन बातों को समझकर अपने उन केन्द्रों 

और चक्रों की जॉच करे, जिसका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं| उसको हम्मरी 
दृत्रात सच्ची मिलेगी कि उन केन्द्रों म॒ इसी तरह के काम होते हैं। हे 
सकता है, उसे अपनी जाँच पर और भी तरह-तरह के भेट खुलें, पर उन 
भर्दा को पाकर भी वह इसी नर्ताज पर फॉचेगा कि एक-दसरे को समभकने के 
आाद असहमति का प्रब्न नही रह जाता ! 
स्वाध्यायी के लिए गद्य 

स्वाध्याबी को बह तो याद ही रखना चाहिए कि चेतना वी तरह समझदारी 
था बुद्धि हमेशा एक तल पर नहीं रहती, उसमें छहनें उठती रहती हैं, ऊपर- 
नीचे होती रहती है। हम कभी ज्यादा समझते है और कमी कम । जत्र 
स्वाच्चायी स्वाध्याव करते समय इस बात को अपनी ग्यॉखों देख लेगा कि बहत 
जल्दी यह ताकत हासिल कर लेगा कि वह कुछ देर के लिए अपनी समझदारी 
के तल को एक जगह रोक रखे और किसी तरह उसे नीचे न जाने दे और 
इस अभ्यास के बाद यह भी सम्भव है कि वह बुद्धि के तल से जरा ऊँचा उठना 
सीख ले और फिर यह भी सम्भव है कि वह जान के तल को थ नाक 
इ्सीका नाम आत्म-चेतना है। यह याद रहे कि क्तिव पढने से कुछ हाथ नहीं 
आता, सिद्धान्त को ज्याद-से-ज्यादा समझने से भी कुछ हाथ नहीं आता। 
अगर कुछ हाथ आयेगा, तो अभ्यास करने, काम करने और चरित्र को बदलने 
से--यानी एक्टम एक अस्तित्व में से दसरे अस्तित्व मे आ जाने से | 


दूसरों को समझने के लिए अपने को समझो 
अगर सच्मुच दूसरे लोगों को समझना है, तो ठुम उनके समझने के 
चक्र म न पडी, डनपे कभी नहीं समझ सकोगे | उनको समझने की बितनी 
कोशिश करोगे, उतने ही उनसे दूर होते जाओगे | क्या अभी तुमने यह नहीं 
जुना कि जान आर चरित्र के एक तल पर रहनेवाले ही एक दसरे को कुछ-कुछ 
समर सकते हैं| भाव-तलू पर रहनेवाला देह-तंलवाले को कुछ-कुछ समझ 
सकता है, नान-तलवाछा भाव और देह-तलवाले को समझ सकता है | अगर 


श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र १६१ 


झुनिया में ऐसा न होता, तो दस सिपाहियो को एक जमादर और कई जमादारों 
को एक लेफ्टेट और सारो तेना ओर लेफ्य्यों को एक सेनापति न समझ सकता | 
पर यह भी ठीक-ठीक समझते कहाँ हैं, काममर के लिए समभने है। दूसरे को 
समझने के लिए. तो एक ही तरकीय्र है और वह है, अपने को अच्छी तरह 
- समझना | ठुम अपने को अच्छी तरह तभी समझ सकते हो, जन्र ठुम अपने 
अछ्तित्व को यानी अपने चरित्र को अपने जान के तल्न पर ले आओ | 


स्वाध्याय सर्वेशक्तिप्रदाता 


अन्र यह बात समझ में आ गयी होगी कि हम दूसरों के बारे में हमेशा 
इतना समझते है कि वह क्या-क्या समझते हैं, यह नहीं समभते कि वह क्या 
हईै। हम किसीके अन्दर ज्यादा-से-ज्यादा इतना देख सकते हैं, जितने हम 
खुद हैं। इससे आगे न ठेखने की वजह से हम हमेशा यह भूल कर जाते हैं 
और दस यह कह बैठते हैं कि हमने उसको पूरा और ठीक-ठीक समझ लिया । 
इसका नतीज्ञा असहमति न होगा, तो ओर क्या होगा १ अगर हम पूरा-पूरा 
समझ लेते, तो उसके चरित्र और अप्तित्य को भी समझ गये होते और फिर 
हम उससे सहमत हो गये होते | पर यह तो उसी वक्त हो सकता है कि हम भी 
उतने ही समझदार हों, जितना वह है, जिसे हम समझना चाहते हैं या 
उससे ज्यादा समझदार हाँ या इम अपना न्ञान रखते हों और आहत्म- 
चेतना में हों। अपने से ज्यादा सममढारों को समझने के लिए हमे अपना 
चरित्र और अपना अप्तित्व बदलना ही होगा | यह काम स्वाध्याय के बगेर नहीं 
हो सकता | 
अब हम फिर आत्मपठन की तरफ घूमते हैं। अपनी याद और अपने में 
रहना और केन्द्रों को समझना हमारा पहला काम है, क्योंकि आत्मजान के यही 
साधन हैं। यह जान लेने में हानि नही कि अपनी याद को योग-शाज्त्र में धारणा 
नाम विया है। अपने में रहने को ध्याद नाम दिया है और इसी तरह आगे की 
अवध्यथा की समाधि माना है। पर उत्तकी बात तो हम यहाँ नहीं कह रहे, 
ड्सलिए, उसे छोडते हैं | 


१६२ स्वाध्याय 
स्वाध्यायी को स्मृत्ति-पुंज होना चाहिए 


स्वान्यायी को अपनी याढ करने के पीछे पड जाना चाहिए। यह या 
अपने-आप वह दरवाजा खोलकर रहेगी, जहाँ हमारा आपा मौजूद है या जा 
हमारा गम सोया हुआ है। और हो सकता है कि एक बार उस कोठी: 
णैंव रखते ही डर लगे, पर इम कह देते हैं कि जहाँ अपनी याद ने आपव 
एक बार घक्का देकर एक कठम आपको कोठरी के अन्दर डाल्य और निकार 
कि आपको डालने और निकालने दी लत पड़ी और फिर भागे का काम आपे 
आप आसान हो जावगा | 


इन्द्न को समझ लेना चाहिए 


इस विषय में और ज्याग न कहा जा सकता है, न कहना चाहिए 
ज्यादा जोर तो इस बात पर देना चाहिए कि हम अपने चारों केंद्रों की नरमी 
गर्मी को यानी इन्द्र को जरा विस्तार के साथ समभ लें | स्वाध्यायी को जर 
आगे बढने पर बिल्कुल ऐसा मालूम होगा कि 


उसका हरणएक केन्ध फिर 
तीन-तीन हिल्सों में बेंट गया है यानी 


थे हर केन्द्र अपना वही रूप लिये हुए हैं, 
जो इमने केन्द्रों के रूप चताये ये | ऊईछ दूर चलकर ऐसा मालूम होगा, 
माना हमारा गति का केन्द्र यानी हमारी इलन-चलन क्रिया अपने-आप भी अपनी 
एक वृद्धि रखती है, अपने भाव रखती ह और अपना स्वभाव लिये हुए है । 
यही वात स्वभाव-केन्द्र में मिलेगी और वही भाव और वुद्धि-केन्द्र में । पर इन 
नह्मे ने बबराने वी जरूरत है, न चकमने की | बात असल में यह हैं कि इमारे 

गिन्न ने दमार पुदप को कुछ शक्ति देकर स्वाधीन छोड दिया है और इमारे 
एद्प ने इमारी श्च्दा-मक्ति के कुछ देकर स्वाधीन छोड़ दिया है. और पुदप 
लक तक के साथ भी किया हे और भाव, स्वभाव और गति के 
तू 


/ हि 


ह। 
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